राजस्थान पुरातन श्रन्थयाला 


प्रधान सम्पादक - पुरातखाचार्य जिनविजय मुनि 
[ सम्मान्य सचालक, राजस्थान पुरातचान्वेषण मन्दिर, जयपुर ] 
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राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर 


( एशुबचधावए 0चन्‍्नेश/शे रिश्स्यातक प्राधावपाह ) 
जयपुर ( राजस्थान ) 
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राजस्थान पुरावतन गब्रन्थमाला 


प्रकाशित ग्रन्थ 


? >्य्रमाणमझ़्री - ताकिकिचड़ामणि सबदेव | २ यन्त्रराजरचना - महा- 
एंनाधिराजं॑-जर्य॑सिहेदेव कारिता । ३ कान्हडदे प्रन्‍न्ध - महाकवि पद्मनाभ | ४७ 
क्यामखांरासा - नवात अलेफखां ( कविवर जान )। ५ लावारासा - चारण कविया 
गोपालदाने | ६ महपिकेलवेभवम्‌ - विद्यावाचस्पति स्वर, श्री मधुश्ददनजी ओमा । 
७ वृत्तिदीपिका ८ मौनि कृष्णसट्ट | ८ राजविनोद काव्य - कवि उदयराज । 
आप 5 ण्स 

त्रिपुराभारतीलघुस्तव॒ - सिद्धसारखत लघपरिडत । २ वालशिक्षा 
व्याकरण - ठक्कर संग्रामसिह । ३ करुणामृतग्रपा - महाकबि ठक्कर सोमेश्वरदेव । 
४ पदाथरत्नमज्ञ पा - पं, क्रृष्णमिश्र | ५ शकनग्रदीप - पं, लावस्यशर्मा | ६ उक्कि- 
रत्नाकर - पं, साधुसुन्दर गणी । ७ ग्राकृतानन्द - पं, रघुनाथ कवि | ८ ईश्वर- 
विल्लासकाव्य - पं, क्रृष्ण॒भट्ट | £ चक्रपाणिविजयकाव्य - पं, लक्ष्मीधर भट्ट | १० 
काव्यप्रकाश - भट्ट सोमेश्वर | ११ तकसंग्रहफ्किका - क्षमाकल्याण गणी | १२ 
कारकसंवन्धोद्योत - पं.रभसनन्दी । १३ शु गारहारावलि - हपकेवि । १४ क्ृष्ण- 
गीतिकाव्यनि - कवि सोमनाथ । १४ नृत्यसंग्रह - अज्ञातकत के | १६ नत्यरत्न 
कोश - महाराजाधिराज कु भकणदेव । १७ नन्दोपाख्यान - अज्ञातकत क | १८ 
चान्द्रव्याकरण - चन्द्रगोमी | १६ शब्द्रत्नग्रदीप - अज्ञातकत क | २० रत्नकोश 
अज्ञातकत्‌ क | २१ कविकोस्तुम - पं, रघूनाथ मनोहर | २५ एकाक्षरकोशसंगह - 
विविधकविकत के | २३ शतकत्रयस्‌ - भत्‌ हरि, धनसारकृत व्याख्यायुक्त | २४ 
वसन्तविलास - अज्ञातकत्‌ क । २४ दुगगापृष्पाज्ललि - म, म, पं, दर्गात्रसादजी 
दिवेदी । २६ दशकण्टवधम्‌ - मे, म, पं, दुर्गोप्रसादजी द्विवेदी | २७ गोरा बादल 
पदमिणी चऊपई - कवि/'हेमरतन । २८ वांकीदासरी ख्यात - महाकवि बांकीदास । 
२६ प्रुहता नेणसीरी ख्यात - मु हता नेणसी | इत्यादि । 


प्राप्तिस्थात - सश्चालक, राजस्थान पुरातचांन्वेषण मन्दिर, जयपुर । 


&.:22७2:&:2:&-:2:& 3:&<:&७ ४७-३:७:३:८७२:७३:७०:७०:७--७-३:७३:७-२-८ 











१८७७०:७६०:७७:७-७:७७:७:::७-:७३:७६६:८८:७:४६७-६:-६२- १८७४६:७७३:७४:७६४:७-४:७-:७-:->्त्र 
ह नह 


महाकयि उदयराज परिचित 


राजावनादुमहाकाव्यस्‌ 


सम्पादक 
श्रीगोपाननारायण चहुरा, एम० एु० 


छथ >-72० 


-- प्रकाशनक्ता -- 
श्रीराजस्थान-राज्याज्ञानुसार 


सचालक-राजरथान पुरातत्त्वान्वेपणा मन्दिर 
( र४]६५$935 07609] ऐ९३८कतणी ]89॥76 ) 
जयपुर (राजस्थान) 


पिष्मा” २०१३ | पश्रथमावृत्ति के मूल्य [ सिस्ताद १६४६ 
२) ६० «4 मे ० 


प्रकाशकीय वक़व्य 


प्रस्तुत * राजबिनोद ” काव्य की रचना कवि उदयराज द्वारा अहमदाबाद के 
सुप्रसिद्ध सुलतान महमूद वेगढ़ा के यशोवर्णन के रूप में हुई है । महमूद वेगड़ा गुजरात 
का एक महाप्र तापी, शूरवीर ओर कर्चव्यपरायण नरेश हो गया है, जिसका वर्णन 
सम्बन्धित इतिहासों में विस्तार से मिलता है। उदयराज महमूद वेगड़ा का आश्रित एक 
संस्कृत कवि था | तत्प्रणीत '“ राजविनोद ” द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कई 
नवीन तथ्यों पर प्रकाश पड़ता हैः तथा राजस्थान की तात्कालिक स्थिति आदि के विपय 
में भी कितनी ही सूचनाए श्राप्त होती हैं । से प्रथम डाक्टर बूलर ने सन्‌ १८७४ ई० 
में बम्बई सरकार के लिये “ राजविनोद ” की प्रति प्राप्त कर इसका महत्त्व प्रदर्शित 
किया था। तब से इसके प्रकाशन की आवश्यकता दनी हुई थी | 


भाए्डारकर रिसचे इंस्टीट्यूट, पूना में हमारा जाना हुआ तो वहां पर सुरक्षित 
वम्बई सरकार के अन्थ-संग्रह से “ राजबिनोद ” की प्रति प्रकाशन के लिये हम अपने 
साथ ले आए | राजस्थान सरकार द्वारां जयपुर में “ राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर ” की 
स्थापना होने पर श्री गोपालनारायण जी बहुरा हमारे सम्पर्क में आये और हमने इनकी 
साहित्यिक रुचि देख कर “ राजविनोद ” के सम्पादन का कार्य इनको सोप दिया | 
इन्होंने प्रास्ताविक परिचय के साथ-पघताथ ऐतिहासिक भ्रन्थों के आधार पर महमूद वेगड़ 
का बंश-परिचय तथा डा० एच० डी० सांकलिया के दोहाद के शिलालेख का अनुवाद 
हर जा आदि से इसे समन्वित करके पुस्तक की उपयोगिता को संवर्धित कर 

जया है । 


“राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला” के ८ थे पुष्प के रूप में प्रस्तुत रचना को प्रकाशित् 
करते हुए हमें परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इति । 


मुनि जिनविजय 
जयपुर, सम्मान्य संचालक 


ज्वेष्ठ कृष्णा ७ राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मंद्रि 


बि० सं० २०१३ « जयपुर 


प्रास्ताविक परिचय 





शाक्टर पुलर न सन १८७० ० में बम्वई सरकार क लिये “राजविनोद' नामक वाज्य 
की एक हस्तलिखित प्रति* प्राप्त वी । इस वाब्य में अहमदाबाद के सुलतान महमूद बेगठा क 
जीवन चरित्र का वणन मिलता है ।| यह एतिहासिव बाव्य अभी तक प्रवानित नही हुआ हू । 
डावटर बूलर न 'सस्कृत के हस्तलिसित ग्रया वी रिपांट (१८७४ ७/) में इस वाव्य को एक 
साहित्यिक विनोद बतलाने हुए इस प्रवार लिखा ह --/उदयराज विरचित “राजविनोद' अथवा 
'ज्वर यउस पानसाहि श्री महमूद सुरतक्षाणचरित्र जिसमें अहमठावाट के सुलतान महमूद बेगडा का 
जीवन-चरित्र वणित ह एक विशुद्ध माहित्यिवः विनांद ह्‌। प्रयागदास क पुत्र और रामदास के 
जिप्य उदयराज ने महमूद वी प्रशसा करत हुए उसको महान्‌ परात्रमी, प्रतापी और हिंदू धम 





के प्रति स० १८ | १८७४-७५ ६० (मा० आ० रि० इ०) 


नै यंग वा जम १४४५४७ में हुआ था। उसझ्य नाम फतहसाँ था। वह १४५८ 
से १/११ ६० तब ४५ बप गुजरात का सुततान रहा । उसके समय वी दुछ मुख्य सुस्य घटनायें 
इस प्रवार हू -- 

१४६७-७० ई० जूनागढ वा युद्ध । 

१४७२ ई० बच्छु और सिघ पर आत्रमण । 

१४७३ इ० द्वारका पर अधिकार, मन्टिर का तोडना । 

१४६५ ई० महमूद द्वारा वहरोट पारनर क कला और दम्मन के बंदरगाह पर अधिवार 
बरने के लिय सना भेजना । महमूद के सेनानायक अत्पखान द्वारा सजान की 
पारसी वस्ती का ध्वस (१४६५ अथवा १४६१ ६०) । 

१४७६ ई० बातरक पर महमूदाबाद का बसाना । 
रानपुर विजय । 

१४८२-८४ ई० चम्पानेर की लडाई । पावागढ का २० महीने तक घेरा । 

१४८४ ई० (नवम्बर) पावागढ पर आनमण और विजय । 

१४६१-६४ ई० बहमनी राज्य क बहादुर गिलानी द्वारा गुजरात के समुद्री किनारे पर हमले । 
गिलानी को पराजित +रके मार डाला गया । 

१५०८ ई० खान देश के तख्त पर महमूद द्वारा अपने आदमी को बिठाता । 

१५०८-६ ६० चौल और दीव पर पुतगालियां से झमडा । 

१५११ ६० (२३ नवम्बर) महमूद की ६७ वष वी अवस्था में मत्यु | उसकी मत्यु क थोडी 

ही देर पहल महमूद को दिल्ली”वर की ओर से भेंट प्राप्त हुई । (पृ० २०७) । 
(कोमिसरियट--ताअगड ण उष्पाण पते ॥ (958) ? 90) 


श] गजबिनोद महाकाव्य 


का रक्षक बनलागा हैं, मानो बह कोर्ट कट्टर हिन्दू राजा हो । कवि ने क्षत्रिय राजा के समान वर्णन 
करते हुए लिसा हूँ कि वह राजन्यचूठामणि है, श्री और सररबती दोनो उद्दकी सेवा करती है, 
दानवीरता में वह कर्ण से भी बढ कर है और उसके, पर्वज मुजफ्करसाँ ने शीकृषण्ण की ऋलिकाल 
के विरद्ध सहायता की थी । यह चरित्र सात सर्गों में वणित ई । पहने सर्ग में २६ ब्लोक हे और 
इसमे सुरेन्द्र सरस्वती-सम्बाद रुप से काव्य की भूमिका वबिते हुए यह बर्णव किया हैं कि रह्या से 
इन्द्र को सरस्वती की खोज करने के लिये भेजा । 7न्द्र ने उसे महमदघाह के समामस्टप में पाया । 
सरस्वती ने अपने वहाँ रहने का कारण बनाने हुए महमूद का कीतिगान किया । दूवरे सर्म के 

नाम वद्यानवी्ंन' हैं । उसमे ३१ ब्लोक हैं और महमृदशाह की बद्मपरम्परा था वर्ण्त है । 


इसमें दिया हआ वद्यानक्षम इतिहास के अनुसार सही ज्ञान होता हैं | सता समागम नामक 
तीसरे सर्ग मे ३३ इलोको में महमूद के सभा प्रवेश का वर्णन हैं | दरदार में कीन-कीन से राजा 
ओऔर सभ्य उपस्थित होते थे, उसका वर्णन सवविसर नामक चतुर्थ सर्ग में ३३ इलोकों में फियः गया 
हैँ । पाचवे सर्ग में सन्लीतरद्डप्रसद्भ का ३५ ब्लोको में वर्णन # और छ्छठे सर्ग में विजयबाब्ोत्सव 
वर्णन के ३६ ब्लोक है । सातवे सर्ग का न्‍्यम विजय लद््मीलाभ' है और इसमें ३७ इलोफो में मे 
मद के सामर्कि पराक्रम का वर्णन है । परातथाह की उदारता के अतितयोक्वयूर्ण वर्गन से ज्ञात 
होता है कि कवि को उसके दरबार से उर्वाप्त दक्षिणा मिली होगी अथवा मिलने की आया रह 
होगा । 


अहमदाबाद के प्रसिद्ध सुनतान महमद बेगटा (१४५८ ई० १५११ ई०) के दरबारी 
कवि उठयराज विरचित ऐतिहासिक काव्य की इस दुर्लभ प्रति+॑ पर यह टिप्सणी पर्वाल नहों 
हैं । सामरान्यत गुजरात के इतिहास और बिल्नेपत गुजरात के सुलनानो के इतिहास में रुचि 
रखने वाने एवं अन्य साहित्यिक अभिरचि वाले बछिद्वानों के परिचय के लिए यह दुष्प्राप्य प्रन्थ 
प्रकाशित किया जा रहा है । इसकी प्रति|ं भाण्ठारकर ओरियण्टल स्सिचे इस्दीट्यूट पूना से 
प्राप्त की गई हैं और इसी सस्थान के सम्रहाध्यक्ष श्री पी० के० गोटे के मन्तव्यानुसार इस काव्य 
को आवध्यक टिप्पणिग्री सहित प्रस्तुत क्रिया गया हैं 

राजबिनोद के प्रत्येक सर्ग के अन्त में निम्नलिखित पद्म दिया हआ है जिसमें सुलतान 
महमद के वयानृत्रम का वर्णत है -- 

क्रीमानू साहिमुदयफर. समजनि श्रीगर्ज्जरक्ष्मापति-- 


स्तस्मान्साहि महन्मदस्समभवन्ताहिस्ततो5हम्पद”ः.॥ 
जात साहिमहम्मदोषस्थ तनुजो गायासदीनाट्यया 
स्यात श्रीमहमूदसाहिनुपतिर्जीयात्तदीयात्मज ॥। 


एपिग्राफिका इन्डिका जि० २४८ भाग 9 , जनवरी १ पृ०२१२ पर डाक्टर एच डी 


सा 
नील + +-+++०+++++-+__...+न 





* कषफ्रेट ने राजविनोट' की भाण्डारकर सग्रहालयव्ाली प्रति अतिरिक्त और 
किसी प्रति का उत्लेख नही किया है ।(0 ८. ] 502) रूप्णमाचारि ने भी पाज्नणऊ 
(8०8 वद्याभेता जालडापाट, शिव्ता।855, 4927 ? 27।, 433 में इसी एक प्रति का 
उतलेख किया है । 


| गब्हनंमैस्ट मैनिस्क्रिस्ट लाइब्रेरी, भा ओ रि इ पना,स० १८ | १८७४-७५ | 


प्रास्तायिर परिचय [३ 


साकक्षिया द्वारा सम्पालित टाहद या एक शिनालेख प्रकाशित हुआ ह । महमूद बेगडा का यह लख 
विन्नम सम्वत १५४५ शव सम्वत १४१० (१४८८ ई०) का ह। इस लख में दिए हुए व गानुत्म 
और ऊपर दिय हुए पद्यान्नगत नम का इस प्रकार मित्राया जा सकता है -- 


राजविनाद (१४५८-१५११ ६०) दोहाट कहा शिलालख (१४८८ ई० ) 

१--साहि मदफ्फर (१३६२ १४१० ई०). १--शाहिमुदाफर 

२--साहि महसम्मद (१) का पुत्र २--महम्मद (१) का पुत्र (त्तत्पुत ) । 

(ततस्मान्समभवत ) । 

३--साहि अहम्मद (१४११-१४४२ ई०) ३--अहम्मद (इसका बाज) तस्यावरये 
इसक बाद (तत ) । प्रसूत 

४--साहि महम्मद (३) का पुत्र (तस्य तनज ४--साह महम्मद (३) का पुत्र (तस्माद 
जात ) १८४४२ १४२१ ई० । भूत) । 

४--महमूदसाहि (४) जा पुत्र <--साह नहमूद अवय जात 


(तदीयात्मज (१४५८ १५११ ई०) । 


इन बयावलियों स विल्ति होगा कि चार पीढी के नाम तो ज्या क त्यो मिलत हू क्बल 
महमूद (बेगड़ा) को राजविनोद में तो महम्मद का पुत्र लिखा ह्‌ जीयात्तदीयात्मज ओर दाहाद 
क शिलालस में उसका साह महम्मद का बशज तस्यावय जात लिखा है । डाक्टर साँवलिया 
ने मुसलमान इतिहासकारा क आधार पर इन सुतताना का वशानुत्म* इस प्रकार लिखा 
हूं--(१) मुजफ्फरशाह (मुज़पफफर १) २>-अहमत्शाह (अहमद), (३) उसका पुत्र 
मुहम्मदशाह (मुहम्मट), (४) उसका पुत्र क॒तुबुद्दीन (कतुबुह्रीन अहमदगाह) (५) दाऊट 
और (६) महमूद १ मुहम्मदशाह का द्वितीय पूत । 


सम्बत्‌ १५८७ मपण्ख्ति वियवधारगणि नामक जन दिद्वान न झत्रु्जयतीर्थोद्धार 
प्रबंध नामक एक एतिहासिक प्रवाघ वी रचना वी हू जिसका सम्पादन मुनि श्रीजितविजयजी 
न करबे सम्वत १६७३ में भावनगर वी जन आत्मानद सभा हारा प्रकाशित कराया ह । सम्बत्‌ 
१५५७ में चित्तौड़ वे रहनवाले ओसवाल जाति क कर्माशाह ने लाखा स्पय खच करके ।जुब्जय 
कः मुस्य मदर का जार्णोद्वार कराया और उसका प्रतिष्ठा महोत्सव क्या । उस समय बहा पर 
गुजरात के सुलनान बहादुरशाह का राज्य था | इसी वहादुरशाह की याथा प्राप्त करक यह 
जीर्णोद्धार काय सम्पन्न क्या गया था | इसलिय इस ऐतिहासिक प्रबध में गुजरात क इन 
सुलताना वा सक्षप में वश वणन दिया गया हू । बहादुरगाह जिसक समय में जीणंडार काय 
सम्पन्न हुआ, प्रस्तुत राजबिनोट काब्य में वणित महमूदशाह अर्थात महमूद नगडा वा पौध था । 
इसलिय इसमें इसके वेश वर उल्लख हाना स्वाभाविक हू । इस ऐतिहासिव प्रवघ में गुजरात 
क सुतताना के वश्ञानुक्रम क विषय में निम्नलिखित दइलोप मिलते हू -- 





+ एपिग्राफिया ”ीडेका जनवरी १६३८ पु० २१५४॥। 


४] राजबिनोद महाकाव्य 


पीरोजश्ाहेः समयेष्य जन्ने श्रीमूर्जरत्रा भुवि पादशाहि: । 
मुज्जफुराह्मः (१) फगुणाव्धिचद्धमितेषु (१४३०) चर्षेपु च विक्रमार्कात्‌ १४॥॥ 
गहिमदण्याहिजत्ञे (२) तत आश्वेप्वव्यिचद्धमितवर्ष (१४५४) 
दिग्नसवेदेन्द्रव्दे (१४६८) योउस्थापयदहिमदाबादम्‌ ॥१५॥। 
महिमुन्द (३)कुतुब॒दीनी ( ८४) दाहिमहिमुंद (५ )वेगटस्तदनु । 
यो जोणंदुर्गचम्पकदु्गी जग्राह युद्धेन ॥॥१६॥॥ 
उल्लास २, पृ० १६ । 
इतिहास के विशेषज्ञ इन व्ावलियों की छानबीन करके उन पर विशेष प्रफाथ डालेंगे । 


श्फ 


राजविनोद महाकाव्य का रचयिता उदयराज अवय्प ही महमूद का दरवारी कत्रि था 
क्योकि उसने इस काव्य में उसकी भूरि-मूरि प्रणसा की है । यह विचारणीय है कि धार्मिक कट्टू रता 
के लिये प्रसिद्ध महमूद ने” उदबराज जैसे हिन्दू पण्ठित को अपने आश्प्र में कैसे रफ़्बा । 
यो तो इस काव्य के रचनाकाल का निर्धारण करने के लिये यह कहा जा सकता है कि महमूद 
के शासन काल १४५८० से १५११ ४० के बीच में ही यह लिसा गया था परन्तु अवच्य ही यह 
उस समय रचा गया होगा जब महमूद का भाग्य उदय के शिखर पर पहुँच चुका था। प्रस्तुत 
काव्य के चतुर्थ सर्ग में उन सभी राजाओं का वर्णन आया है जिनको महमूद ने अपने आबीद 
कर लिया था। इसके अतिरिक्त अलग अलग राजाओ के पद और सम्मान आदि का 
भी इस सर्ग के पद्मों से पता चलता हैं -- 


“राज्ञोष्स्प वेत्रधरदत्तपरावकाशनदेशाधितन्‌ सद्ति कृतवेशान्‌ ।/ 


२१, स० ४ 
इस प्रसड्भ म॑ मालवराज और दक्षिणनूप का वर्गन इस प्रकार है. 


विष विशेषरुचिरं दवतादरेण हस्तारविन्दसमुदश्चितचामरेण । 
राजा विराजतितरा परिहृष्यमानों गोप्डीबु दक्षिगवृपेत विचक्षणेत ॥8०॥॥ स० ४. 


एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण नि ग्रेषसण्डितरगाड्भगशौणग्डभावः । 
सर्वेस्वमेव निजजीवितरक्षणाय दण्ड समर्प्पयति मालवमण्डलेशः ॥१ १॥ स० ४ 


फिर ७ वे सर्ग में मालव' के लिए लिखा है -- 
त्यक्त्वा लुठितदेशकोदविवयों द्राग्डुस्गेमानग्रह 


राजन जीवितमात्रलाभमधुना काक्षत्यसी मालच. ॥२६॥॥ 


सम्भवत दर्कषिण के निजामणाह पर जब मालवा के महमूद खिलजी ने १४६२-६३ ई० 
हमला किया तव सुलतान महमूद (वेगडा) ने जो मालवा के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी, 








# महमूद ने अपने आज्ञाकारी गिरनार के माण्डलिक राजा को इस्लाम ध्मं ग्रहण 
करने के लिये वाब्य किया । (ठेखो डा एस के बनर्जी कृत हुमायू वादणाह' सस्करण १६३८ 
पृ० ११२ ओर कंम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, भा० ३, पृ० ३०४) । 


ध्रास्ताविक परिचय [५ 


यहाँ उसी से अभिष्राय हू, यदि यह सच हू ता यह काव्य १४६३ ई० के बाद का रचा हुआ होना 
चाहिए । 
इसी चतुथ सग क बारहवें इलोक म मवाड के राणा कुम्मा का चणन हू --+ 
“श पाथिव खलु कुस्भकण कर्णेन चणमुचित सहते तुलाया । 
सो$य करोति महमृदनपत्य सेवा दण्डे वितीणवरभूरिसुवणभार ॥१२॥ 


इसवें अतिरिक्त सातवें सग में भी मेदपाट वे राजा का जिक्र हू । इसस स्पष्ट हू थि 
महमूद और राणा बुम्भा समकालीन थे । राणा बुम्भा* न १४३३ स १४४८ ई० तक राज्य 
कया था । इसस अनुमान लगाया जा सकता हू कि “राज विनोद का रचना काल १४८२ से 
१४६६ के परीच में है । 

दोहाद के झिवानेस (१४८८ ई०) में बहुत सी उन घटनाआ का भी उत्लेख मिलता ह 

जिनका राजविनो? में कोई वणन नहा हू । यदि राजविनाद के रचना काल के विण्य मे उपरोक्त 
अनुमान ठीक मान लिया जाव ता इसका समाधान सहज ह। में हा सकता ह । वयाकि शिलालख 
का समय राज विनोद वे समय से लगभग २० बप बाद का हू जिसमें महमूद क १४५८ ई० से 
१४८८ ई० तक ३० वर्षों + रा-य्यकाल का वणन मिलता हु । 

दोटाद क शिलालख की भाषा, शली और विपय का टखत हुए यह भी एक धारणा 
बनती हू कि सम्भवत राजविनाद नामक एनिहासिक काव्य और दाहाद के शिलालख, दाना का 
रखयिता एक ही हो | इन दाना वी समानता क नुछ जश रस प्रकार हू -- 








# महाराणा कुम्मा वि० स० १४६० (इ० स० १८४३३) म चित्तौड क राजपिहासन 
पर बदा। पिछल दिना में महाराणा को उमाद रोग हो गया था। 
एव दिन वह कुम्भलगढ में मामादेव (कुम्भ स्वामी) व मदर क पास जलाशय के तट पर बढा 
हुआ था उस समय उसक राज्यलोभी पुत्र ऊटा (उदयसिंह) न कठार सम उस अचानक मार 
डाला । यह घटना वि० स० १५२५ (ई० स० १४६८) में हुई | (श्री गोरीजकर हीराचद 
ओया क्त 'राजपुताने का इतिहास” प० ६३३-६३४) इस मम्बध में देखिए--मुहाणोत नणसी 
की ख्यात, पत्र १२ प० १॥ चीर बिनोट, भा० ११० ३३४८। 

इतिहास और शिलालखा के आधार पर महमूट और राणा जुम्भा में कोई लडाई 

हाना अथवा राणा वा उसके आघीन होता नहो पाया जाता ह । महमूल व पूवज वुतुवुद्दीन से 
अवःय ही वुम्भा का युद्ध हुआ था जबकि उसन माजवा के महपूदयाह के साथ घिल कर वित्तौड़ 
पर आत्रमण किया था । इस युद्ध में झुतुज॒द्दीन और मालवा वा सुलतान नाना ही राग स हार 
कर अपन अपने देशा वो लौट गए थ । (देखिए--वि० स० १११७ (ई० स० १४६०) माग० 
बु० & का वौहतिस्तम्मप्रगस्ति लख) | 

प्रस्तुत काव्य में कवि परम्परा के अनुसार ही कवि ने अपत प्ररासताथ सुलतात के सम 
बालीन, प्रसिद्ध और पराक्रमी कुम्भा वा उसक आधीन हाना लिस दिया है । डा० साँवनिया 
द्वारा सम्पादित दाहाद व हिलालस में भी वुम्भा वा महमृट व साथ काई सम्ब'ज वणित 
नहा ह ) [स०) ) 


रत 
फिजल्न्न्ल्वी 


उठयराजक्रत राजविनोद 
4१--काव्य पद्चात्मक हैं । 


२--काव्य की भाषा सस्क्ृत हैं । 


३--काव्य की हस्तलिखित प्रति डा० बूलर ने 
गुजरात में प्राप्त की । 


४--राजबिनोद की हस्तलिखित प्रति में 
सन्‌ सम्वत्‌ नही दिया हुआ हैं परन्तु लेख 
व पृष्ठ मात्रा के आधार पर १५०० और 
१६०० ई० के बीच की लिखी ज्ञात 
होती है । 


५--राजविनोद महमूद बेगडा के झासन- 
काल (१४५८ से १५११ ई०) में ही 
रखा गया था | अथवा, जैसें कि ऊपर 
अनुमान लगाया गया है १४६३ से 
१४६६ के बीच मे लिखा गया था । 


६--राजविनोंद सरस्वती वन्दना से आरम्भ 
होता हैं। प्रथम सर्ग को सुरेन्द्र सरस्वती- 
सम्वबाद नाम दिया गया हैं। वास्तव में. 
सम्पूर्ण काव्य ही सरस्वती के द्वारा 
अभिगीत है । 'महमूदपातसाहें अभि- 
नववर्णने प्रसक्‍ता सरस्वती सरसपदानि 
व्यतानीत्‌ ॥8२॥ स० ४ | 


७--राजविनोद में दिया हुआ वेगटा का 
वशानुक्रम इस प्रकार है -- 
मुदफ्फर, महम्मद, (१) अहम्मद, मह- 
म्मठ, (२) महमूद । 
यह वसद्यानुक्रम मुसलमान इतिहासकारो 
के आधार से भिन्न हैं । 


८--+राजविनोंद के द्रसरे सर्ग के ३० पद्यों 
में महमूद के पूर्वजों के पराक्रम का वर्णन 


राजविनोंद महाकात्य 


दोहाद का शिलालेख 
१--लेंख पद्मात्मक है । 


२->लेख सस्क्षत भाषा में हूँ 


३--लेख बड़ौदा से उत्तर-पूर्व में 9७ मील पर 
दोहाद में प्राप्त हुआ । 


४--शिलालेख विक्रम सम्बतू १५४५ झक 


मम्वत्‌ १४१० (२४ आपरेल, १४८८ 
ई०) का लिखा हुआ है । 


५--शिलालेख भी महमूद वेगडा के शासन 
काल में ही उसके राज्यारोहण के समय 
से लगभग ३० वर्ष बाद १४८८ ई० में 
लिखा गया था । 


६--शिलालेख भी काब्मीरवासिनीदेवी अर्थात्‌ 
सरस्वती की वन्दना से प्रारम्भ होता है 
(डा० सॉँकलिया का नोट एपि० इंडिका 
जन० १६३८ पृ० २१३) । 
डा० साँकलिया का कयन हैं कि यह देवी 
ब्राह्मी अथवा सरस्वती प्रतीत होती है । 
राजविनोद में भी सरस्वती को ब्राह्मि 
नाम से सम्बोधित किया हैं | (पद्य २ 
सर्ग ररा) 


७--शिलालेख में दिया हुआ वयानुक्रम भी 
इस प्रकार है 
मुदाफर, महमद, (१) अहमद, महम्मद, 
(२) महमूद । 
यह वश्ञानक्रम भी म्‌स्लिम इतिहास- 
कारो द्वारा दिये हुये वशानुक्रम से 
भिन्न 


८--शिलालेख में कुल २६ पद्च हें जिनमें से 
पहले ६ पद्मो में तो महमूद के पूर्वजों 
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उदयराजकून राजविनाट दोहाट का गिलाल्ख 
है। टोप सर्गों में स्वय महमूद के परा का वणन ह और शप २० पद्या में महमूद 
त्रमो (१४५८ से १४६८ *० तक) का कः राज्यकाल में १८५८ इ० स 
बणन है । १८८८ ई० तक की घंटनाओं का वणन 


क्र 


६---प्रथम सग के तीसर पद्य में कवि न लिखा. ६&--टिलालख की रचना वा परवार प्राय 


हू कि “पूजोपहाराय मयोपनात कवित्त्व राजविनाद के समान ही ह । एमा प्रतीत 
पुष्पज्जलिरपे रम्य /. इसम होता हू कि राजबिनोद क वर्ता ने ही 
विदित हाता है कि महमूद की कृपा बहुत समय तक सुलतान की छुपा का 
प्राप्त करने क लिय (सम्भवत ) उसक उपभोग कर चुक्न क बाद इसकी रचना 
दरयार म प्रवेश पान के लिये हो यह की थी । शिलालख में जहुत से एस 
काव्य जिसा गया था । पुरुषा और स्थाना वा उलख ह जिनका 


राजविनोर में वणन नहीं हु । अत 
स्पष्ट ह वि यह राजविनोट के रचना 
कान से शिलालख के समय (१४८५८ 
ई०) तक की घटनाओं का वणन उमी 
कवि न इस लप में क्या ह । 


ह०--राजविनाद म महमूद क पूचज अहमद १०--रिलानख में भी अहमद वो अहमदेद् 





वो अहमदेद्ध लिखा है । (५० भव ६) लिखा ह । (पद्य ४) 

१६--राज विनोद सम २ पद्च १८ में महमूद ११--टीलालस में परावक्‍कद्ग पर (नवम्बर 
हारा पावागट पर आक्रमण करन का १४८६४ ई०) चटाई का उल्लेख या 
बणन ह -- कया हू 
म 5 
यस्य प्रतापभरपावक्सद्धमेन #क्षित्वा पावक (दुप्म) पित्राएडड 
दग्धस्य पावफगरिरे शिश्वरातेरपु। प्रतापतायूव ॥१०॥ 
भ्रक्षत जज्जरसुधाविधराणि भस्म महमूदमदीपालप्रनतितव पाजकूस । 


राषिप्रभामि रिपयो निज्रमादिराणि ॥  प्रविश्य ज्वालित सब यरिवद पतगवता।११॥ 


जोदन तत्पति (बद्धवा) दुय नोत्वा 
महादल । 
खकार तत्पुरें राज्य महमूइमहीश्वर ॥१२॥ 


डा० सॉँक्लिया न लिखा है कि 
पावागढ़ लेन के विय आम वा प्रयलल 
अमफत हुआ था । (एपि० इण्टि० जन ० 
१६३८ प० ३२१ । 


के 4 


ली 
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उदयराजकृत राजविनोद 


दे सहाकाल्य 


दोहाद का शिलालेख 


१२--सुदफ्फर के पुत्र महमद के विषय में १२--दोहाद शिलालेख के पद्य १८ में पल्लिदेश 


वर्णन करते हुए राजविनोद (सर्ग २ 
पृ० १० ) में नन्दपद और पल्लिवन का 


का उल्लेख हैं । इस देश पर वेगडा सुल- 
तान के मृख्य मन्त्री इमादल का शासन 


उल्लेख है -- था--- 
“आय्याप्यहो नन्‍्दपदाधिनाया “पललीदेशाधिकारं च पुण्य॑ पुण्यमतिस्तदा 
भल्लूकवत्पल्लिवने भ्रमन्ति” ॥॥६॥। दुष्टारिहृदये राज्य॑ दुग्गंमेने चकार वे ॥१८।* 
फिर, नन्‍्दपद के राजाओ के विपय में डा० सॉकलिया का मत हैं कि गोवरा 
लिखा हैं -- तालुका में पाली नामक स्थान ही पल्लि 
'विभिन्नप्राकारसौघस्फुरद्देहमाला:” देश है । हे 
यहाँ विभिन्न प्राकार पद से विदित “ .. 'ल्लीवन और पतिलिदेश एक ही हू । 
होता हैँ कि पत्लिवनान्तर्गत नन्दपद में 
उस समय कोई किला भी था । 

यहाँ मुदफ्फर के पुत्र महम्मद के समय 
के पल्लिवन से तात्पर्य्य हैं । 


यहाँ वेगडा के समय के पल्लि देश 
से तात्पयं हैँ । 


१३--राजविनोद में गायासदीन उपाधि का १३--दोहाद शिलालेख के पद्च ७ में-श्री न्यास 
प्रयोग महमूद वेगडा के पिता महम्मद के (दीन) प्रभो अन्वये साह श्री महमूद वीर 
लिए हुआ हैं.-- नृपति' जात ” लिखा है । यह भी मह- 
“गायासदीन इति साहि महंमदेन्द्र .” मूद के पिता ही की उपाधि है, महमूद की 
नही, जैसाकि पद्य पढने से प्रतीत होता है । 
महमूद को सिक्‍को और लेखों मे 
नासिर उद्दुनियाँ वा-उदु-दीन' (ससार 

ओर धर्म का रक्षक) लिखा है । 
अहमद (१) के पुत्र समहमद (२) को 
भी सिक्‍को में गायासउद्दीन लिखा हैं । 
3 (एपि० इन्डि० जन० १६३८ पृ० २१६) 


इस प्रकार दोहाद के शिलालेख और राजविनोद काव्य की तुलना करने से हम नीचे 
लिखे निष्कर्षों पर पहुँचते है -- 
(१) प्रयागदास का पुत्र उदयराज महमूद वेगडा (१४५८-१५११ ई०) का हिन्दू राज- 
कवि था । 
(२) उदयराज ने यह सप्तसर्गात्मक 'राजविनोद महाकाव्य' सस्कृत मे लिखा है और 


इसमें महमूद वेगडा व उसके पूर्वजों का वर्णन है । यह काव्य बेगडा के राज्य के पहले दस वर्षो 
(१४५८० १४६६) में लिखा गया था । 
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(३) इसक बाद भी दो दशकी तक यह महमूद वे दरवार में हो रहा और उसके 
पूवजा थ उसक॑ परात्रमा के वणन में अभिरुचि रखता रहा । 


(४) राजविनोद और दोहाद वे रिलाछेख की तुवना से यह घारणा वनती है वि 
यह छ्षिलालेख इसी कवि वी पूव रचना की ससिप्त और सम्पूण आपृत्तिमात्र हू 


पिग्राफिया इॉडिका जनवरी, सन १९३८, भाग २४ अब ४ मे यह उेस इसके 
मूल सम्पादय डाक्टर एच० डो० सॉँवलिया की टिप्पणी सहित प्रकाशित हुआ ह जा बहुत 
महतस््वपूण हू । उक्त छेख का ज्या पा “या एवं डाक्टर साव लिया की टिप्पणा का अनुवाद, 
आवश्यक दिप्पणिया सहित, इमा पुस्तक में पप्ठ २३ से प्रकाशित कया जा रहा हूं। 


जसा कि ऊपर सूचित विया गया ह इस वाब्य वा एकमात्र प्राचीन हस्तलिसित 
प्रति बम्बई सरवार मे सम्रहालय वी सम्पत्तिरूप्प हू जा पूना वे भाण्डाग्णर ऑरिएटल 
रिमच इृस्टीट्यूट में सुरवित ह । इस प्रति के कुत २८ पन्न है । इसे लिख जान वा बाई 
समयाहलस प्रति में नहीं दिया गया है । इससे यह ता निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 
ग्रह पिस समय में लिखी गई होगी परतु प्रति की जीप गोण अवस्था दंसते हुए प्रतीत 
हांता है वि यह प्राय रचनावात ये बहुत पीछे लिसी हुई नहीं है, और यह तो निश्चित 
ही ह कि उसी हॉताछी में विसी हुई ता अवश्य है । इसको विसी राम सामव लिपिकार 
न पपने आमज वे पठनाथ विला है । यह वन अखिस उल्लेख से घात हाना हू। पाठया 
मे! अवलोकनाथ, प्रति मे अस्तिम प्॑न का चित्र भी अन्यनत्न दिया जाता हू जिससे 
प्रतिकी जिपि आदि का साक्षात परिचय मिल सवेगा। प्रति का पाठ प्राय शुद्ध ह । पुर 
काव्य में थार ४५ ही स्थल एमे दृष्टिगोचर होत ह जा अशुद्ध कह जा सक्‍स है । इससे 
मालूम होता है वि निपिकार श्रीराम स्वयं अच्छा सस्हत का विद्वान हांगा । 


महमठ २ंगष्ठा गुजरात के सुलताता में प्रसिद्ध और लोभगप्रिय सुततान हुआ है 
सभी हिन्दू क्यवा मुसलमान इतिहास लखता ने समाप्र रूप से इसवी प्रणसा लिखा हैं । 
इंही मे आधार पर अप्रंज इतिहासवारा ने भी इसवा इतिहास पर पूण रूप से प्रयाध शाला 
हूं । मूलतः यह खुलतान राजपूत बट का था और इसवे पूवजा ने वि प्रयार सत्ता हाथ 
में लवर गुजरात का रवातप्र राज्य स्थापित किया इसरो विवरण मीशान सिहहरा! 
/मोरात झतमदी ' तवारीस मोहम्मदशाहा ! बामिसश्यिट की हिस्ली आफ गुजरात थे 
प्लुलार फायू से हृत 'रासमात्रा आदि पुस्तक क आपार पर सक्षिप्त रूप में बच परिचय 
शोषप सलख में अप दिया गया है । इप सर में आय्यव पार टिश्यथिया मा साथ राज 
विनोल महाजा्बा के व इछोर भी उत्पत शिए गए है जिगगय सुच्यन्मस्थ एनिहापिक 
घरनाओआ पर प्राण पदला # । इससे यह भो स्पष्ट हो आवगा वि राजतिताल ग़ाराब्प 
गजल पाहित्यिता विनाश ने होबर जपना एसिहासिद महर्व भी रसता # । 


इुग भटाशाब्य ब बा कवि उत्पयज व विषय में अभी भौर शा३ विधए परिषय 
शाण महीं हैं । इृति शो देशा हुए यहां प्रताद होता हैं हि वह भच्म” को समगाणीर 
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कवि था । सम्भव हैँ, उसके दरवार में भी उसे स्थान प्राप्त हो । प्रस्तुत काव्य के द्वारा 
कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं व महमूद के चरित्र पर तो प्रकाश पडता ही है, साथ ही 
अपनी कृति के लिए समयानुसार विपय चुनकर सस्कृत काव्य परम्परा की शखला में एक 
कही जोडने का श्रेय भी कवि को अवब्य ही प्राप्त है । 


इस क्ृतिक इस प्रकार सपादन और प्रकाशन में राजस्थान पुरातत्त्वमन्दिर के 
सम्मान्य संचालक आचार्य श्रीजिनविजयजी की ही प्ररेंणा और मार्ग-दर्गन मुख्यत' कारणभूत 
है, अत इनके प्रति आन्तरिक कृतज्॒भाव प्रकट करना अपना परम ककत्तंव्य मानता हूँ । 


यदि भव्यकालीन इतिहास के विशेषज्ञ इस ऐतिहासिक काव्य से अपनी गवेषणा में 
कोई सहायता प्राप्त करके इतिहास के तथ्यो पर अधिक प्रकाश डाल सकेगे तो इसके 
प्रकाशन का श्रम सफल समझा जा सकेगा । 


गोपालनाराबण 


थ 


महमूदवेगड़ा का वंश-परिचय 


गुजरात फे राजपुत सुलताना वा सूलपुरष जिसने इस्लाम धम अगीकार किया भा 
उसका नास सहारत था। बाद में उसकी उपाधि य उपनाम वज्ञीर-उल-मुल्क हुआ । 
वह दाँक (तक्षक) जातोय सुयवश्ञी क्षत्रियाँ या इसीलिए युणरात के इतिहास में इ सके 
बच्यज़ों का 'राजपुत सुलत्तान' नाम से उल्लेख किया गया हू । 


भगवान भ्री रामचद्ध जी से कितनी ही पीढियों बाद मुहुस हुआ । उसी के कुल में 
भ्रम से दुलभ, नावत, भूफ्त, मडन, भुलाहन, श्लीलाहून, त्रिलोक, फुअर, दरसप, 
हरोमन, कुँअरपाल, हरीड, हरपाल, क्थ्रिपाल, हरपाल और हरचाव हुए । सहारन 
हरचद का पुत्र था और थानेश्वर फे पास एक गाँव में रहुता था। उसके छोटे भाई का 
नाम साधु था। वे दोनो भाई जमींदारी का काम फरतें थे । 


एक बार दिल्‍ली फे बादशाह सुहम्भद छुगलक के काका का लड़का शाहज्ादा 

फीरोज़गाह शिकार को निकला और अपने साथिपो से बिछुड कर सहारन के गाँव के 
पास जा पहुंचा । उस समय सहारन, उसका छोटा भाई साधु और दूसरे राजपुत एक 
जगह बठे हुए थे। एक राजपुत ने फोरीज्ञ के पेर में राजच्रि्नू पहचान लिया। सहारन 
जौर साधु उसे अपन घर ल गए और उसका आयत स्वागत क्या । साधु की बहन ने 
उसे शराब पिलाई और उसी को लहर में फोरोज्ञ ने अपना परिचय दे दिया । साधु 
की घहन और फीरोज्ञ को शादी हो गई । त्दनतर, थे दोनो भाई फोरोश्चनाह फे साथ 
दिल्‍ली चले गये और इसनाम धम को प्रहण कर लिया। बादवाह ने सहारन को बज़ीर 

उल मुल्क का फिताब दिया । चजोर उल-मुल्क थे जफरखाँ और दमशेर सा नामक 
दो लड़के हुए । भफर णाँ ही आगे चल पर मुज़पफर खान के नाम से इस वश फा 
गुजरात का प्रथम शासक हुआ । 

बादशाह के बहने से सहारन ओर साधु ने कुठुब उल आफताव हजरत मुखदुम 

जहानियाँ से इसलाम धम को दीक्षा लो थो । सहारन का पुत्र जफर खाँ भी इहीं 
महारमा का शिष्य था। एक दिन हज़रत फे मठ पर कुछ फकोर इकठ्ठे हुए । उस 
समय महात्मा भुखदुम के पास खाने पोने फा कुछ भी सामान नहीं था । जफर खाँ को 

सहूबात भालूम थी । वह तुरत ही अपने घर से व बाद्धार से मिठाइयाँ आदि ले भाया 
और सभो फंकोरों को भोजन करा विया। फ्क्लीर। ने त्तप्त होकर जोर से 'अल्लाहो 
अकबर का नारा लगाया। जब मुखदुम जहानिर्जा फो यह बात मालूम हुई तो उहोंने 
जफर खाँ को बुलाकर प्रसन्नता पूवक फहा जो तुमने फकौरो को भोजन फराकर तप्त 
किया ह उसके बदले में स तुम्हें सम्पुण गुजरात को हुकूमत भदान फरता हूँ ! इस 
प्रकार जफरखाँ को फकीर का वरदान प्राप्त हुआ । 

विशस्सहस्राणुमवों जगंत्या जागत्यसौ राजभिरचेंनीय ॥ 
कर्णोपमों बत्र क्लिवनीण श्रीमान्‌ साहि मुदप्फरेद्ध ॥१॥ राजविनोद-सम २ 





१२५] राजविनोद महाकाव्य 


हिजरी सन्‌ ७६३ (१३६१ ६०) में यह खबर आई कि गुजरात के सुवेदार मुकरंर 
खाँ ने जो रास्ती खाँ के नाम से प्रसिद्ध था, बलवा कर दिया । उसी वर्ष फे रवीउल- 
अव्चल सहीने की दूसरी तारीख को सुलतान सोहम्मद ने जफर खाँ को एक लाल तस्‍्बू 
बस्श्ीश किया और निज्ञाम मुकरंर खाँ को दण्ड देने को लिए गुजरात की तरफ भेजा । 
उसी महीने की चौथी तारीख को सुलतान मोहम्मद जफर खाँ को विदा करने के लिए 
होज्खास पर गया और उसके पुत्र तातार खाँ को अपने पास रसकर पुत्रवत्‌ पालन 
करने का वचन दिया । 
हिजरी सन्‌ ७७४४ (१३६२ ई०) में सनहुमन नामक ग्राम फे पास जफर खाँ 
और मुकरर की भुठभेड हुई और इस लड़ाई में जफरखों चिजयी हुआ। निज्ञाम युद्ध 
में सारा गया और जफर ने पाठण में प्रवेश किया । 
सन्‌ ७६५ हिज़री में खान खस्भात" की तरफ गयाऔर मुसलमानी रीकिके 
अनुतार गुजरात को अपने आधीन कर लिया । 
हिजरी सन्‌ ००६ (६० स० १४०३) में मुजपफरजश्ञाह ने तातार खाँ को गद्दी सौंप 
दी और उसको नासिरउद्वीन मोहम्मद शाह की पदवी धारण कराई । वह स्वय भाश्ञाचल 
कसकबेनें आकर रहने लगा और सब झंझट छोड दिया। 
सुलतान भोहम्मदशाह इसी वर्ष के जमादिउल आखिर सहीने में आशावल कसबे 
में सख्त परब्रैठा। एक सप्ताह बाद ही उसने नाँदोल” के हिदुओ पर चढ़ाई की ओर 
उनको हराया। फिर, उसने अपने लब्कर को साथ लेकर विल्‍ली की ओर कूच किया । 
यह ख़बर सुनकर इक़वाल खाँ के सन में बहुत संताप उत्पन्न हुआ? । परन्तु शजबान 





(१) समुद्गिरन्‌ कच्छमहीयु येन डिण्डीरपाण्ड्नि यशासि खड्ग । 
स्फूर्जद्हिपच्छोणितपइकलिप्त प्रक्षालित पश्चिमवारिराशी ॥३॥। 
ः रा० वि० सर्गम २ 
(२) यस्‍्य प्रसिद्धद्विरदेविभिश्नप्राकारसौधस्फुरवट्माला । 


अद्याप्यहो नन्‍्दपदा।धिनाथा भल्लूकवत्‌ पल्लिवने म्रमन्ति ॥॥६।। 

रा० वि० सर्ग २। 

(३) तवारीख मोहम्मदशाही मे लिखा है कि फीरोज़शाह के पुत्र सुल्तान 
मोहम्मद की मृत्यु के ब[द दिल्ली मे एक वडा विद्रोह हुआ । प्रत्येक विद्रोही सरदार 
दिल्‍ली का तख्त प्राप्त करना चाहता था ।**** *' इसी बीच में दिल्‍ली का राज्य 
कार्यभार एक वकील (प्रतिनिधि) के रूप मे इकवाल खाँ के हाथ में आया । उस 
समय त।तार खाँ पानीपत मे था उसको जीतने के लिए इकबाल खाँ पानीपत को रवाना 
हुआ। तातार खाँ अपना सब सामान किले मे रखकर लडाई के लिए तैयार हुआ औकौर 
दितली में घेरा डाला । तीसरे दिन इकबाल खाँ ने पानीपत का किला जीतकर तातार 
खाँ के सामान पर अधिकार कर लिया । तातार खाँ ने गुजरात से लश्कर लाकर दिल्ली 
पर चढाई करने का इरादा किया इसलिए वह अपने वाप से आकर मिला | इकबाल खाँ 
का वैर और दिल्‍ली का तस्त उसके मन से दूर न हुए । इकबाल खाँ भी उससे सशझ्धू 
रहता था । निम्नाकित पद्च में सम्भवत. मल्लंखान से इकबालखा का ही तात्पर्य है -- 


महमूद चेंगडा का वश परिचय । 


के महीनेमें तातार खाँ फी तबीयत एफ्दस बिगड़ गई और अच्छे अच्छे बच्चों फे दवा 
करने पर भो कोई फायदा नहीं हुआ। आत में, तातार माँ को मृत्यु हो गई और 
उसका शव पाटण में लाकर दफनाया गया। 


गुजरात फो हकोकत जातने वाले लोगो का फहनाह कि कुछ दिखावदो भिप्रो के 
कहने से तातार खाँ ने अपने पिता ज़फर खाँ को कद कर दिया था और स्थय मोहम्मद- 
शाहका नाम धारण करके गद्दी पर बढगया। कुछ दिनो बाद उसक पास 
रहनेवाले जफरखाँ के हितचितकों ने उसे हर दे दिया $ इसीलिए लोग उसको 
'खुदाई घहोद' (]॥6 (७४८९ .070) फहते ह । इससे भी प्रतीत होता ह्‌ कि 
उसको मत्यु स्वभाविक *प से नहीं हुई थी । 


सुल्तान मोहम्मद की मुत्यु के बाद जफर पा फिर गह्ठी पर बढा। राज्य फे नौफर 
घाकर सब उसके आधीन हो गए भौर उसने भी सबको भाइवासन दिया । 


प्राचोन इतिहास लेखकों ने लिखा ह्‌ कि सुलतान मोहम्मद फो मृत्यु के बाद राज्य 
के बड़े बडे अमोरा और अधिकारिया ने इकटदे होकर जफर खाँ से प्रायना को कि 
बादशाह फे व में दिल्‍ली के शासन को सम्हालने चाला अब कोई नहीं रह गयाह और 
यहाँ पर यडबडी फल रहो ह्‌ । गुजरात के चासन जसे बडे काप फो सम्हालनेयाला 
आपके सिवाम अय पुप दिखाई नहीं देता हू।अत समस्त प्रजा का यह मत हू कि माप 
गुजरात का राजच्छत्त धारण फरें । इससे सबको आनद होगा। ऐसी इच्छा रखने 
घालों की प्राभना पर (? )बोरप्र प्राम में हिए स० ८१० (१४०७ ई०) में सुलतान 
मोहम्मद फी सुस्यु फे तोन घघ और सात महीने वाद जफर खाँ ने राज्यछत्न धारण 
फरके मुजपफरशाह नाम धारण किया ।* 


इस प्रकार सुलतान का पद धारण फरने फे पश्चात सुजपफरशाह ने सालवा सें 
पार के हाकिम अलपधान (दिलायरखाँ के पुत्र) फो आपघोन फपरने फे लिए चढ़ाई की 
और उसको कद परक उसके देश का शासन नुसरत साँ फो सौंप दिया । 


इसी बोच में खबर मिली कि जयानपुर के सुलतान इम्नाहीम ने दिल्‍ली पर अधिफार 
बरने को मोपत से कप्तोज फे आगे लडाई का निशान रोप दिया है । उस समय दिल्‍ली पी 
तहप पर सुलतान मोहम्मदका पुर महमूद या । उसकी सहायता फरन पे लिए मुझपफ र- 
चाह ने दिल्ली की तरफ कुच किया । यह खबर सुनवर सुसतान इहग्माहिम वापस 
ज़वानपुर चला गया। सुलतान मुश॒पफर ने उसका पोष्ठा क्या और फिर अपनो 





उदित्वरा यस्य बेमौ जगत्या सहसभापुप्रतिम प्रताप | 
मो मत्नलानास्यमुलूवमिद्रभ्रस्यस्थमुद्रजितवान्‌ द्विपत्तमू ॥८॥ 

रा० वि० संग २ | 
(१) दिह्वीपुराद्‌ गूज्जरदेशमेत्य दघार यो मूडिन सितातपत्रम ॥शा 

रा० वि० सर्ग २१ 


१४ ] राजबिनोद महाकाव्य 


राजधानी को लौट आया। उस सप्तय वह धार फे पूर्व ज्ञासक अलपखा को अपने साथ 
जेता आया था । 

अलपखों एक वर्ष तक कद में रहा । इसी बीच में उसी के एक उमराव मूसा खाँ ने, 
जो माँड का हाकिम था, मालवे के थोड से भाग पर अधिकार फर लिया । इस पर 
अलपखों ने अपने हाथ से एक अर्जो लिखकर मुजप्फ रशाह के पास भेजी कि मेरे एक 
अधीनस्थ उमराव ने सालवे के कुछ हिस्से पर कब्जा फर लिया हैं, यदि आप सुझे इन 
वेड़ियो से मुक्त करके उपकार की कद में डाल दें तो थोडे ही समय में सालवे पर पुनः 
अधिकार प्राप्त करके अपनी शेष आयु आपके गुलाम की तरह विताऊँगा । सुलतान ने 
उसपर छुपा करके मुक्त) हो नही कर दिया वरन्‌ अपने पुत्र अहमदखाँ को लइ्ष्कर देकर 
सहायता के लिए उसके साथ भो भेजा । मूसार्खाँ में सामना करने की दावित कहाँ थी ? 
वह भाग गया ओर शाहज़ादा अलपर्खाँ को गद्दी पर बिठा कर वापस आया। 


मुजफ्फरशाह ने हिजरी सन्‌ 5१२ (६० १४०६) में फुम्भकोट फे हिन्दुओो क 
विरुद्ध खुदावन्द खाँ की सरदारी में फौज भेजी जो बिजयी होकर वापस आई । 


मुजफ्फरश्ाह की मृत्यु के विषय में तवारीख बहादुरशाही में इतना ही लिखा हूँ कि 
सुलतान की मुत्यु हिं० स० ८१३ (ई० स० १४१०) में हुई । कुछ जानकार लोग इस 
वृत्तान्त के विषय में इस प्रकार कहते है कि आश्ावल कसबे के कोलियों ने सुल्तान 
फी सत्ता को स्वीकार नहीं किया और घाद वाट पर लूठ पाट करने लगे । मुज्ञपफर- 
शाह न एक हज़ार सिपाही साथ देकर अहमदर्खां को उन्हें दवाने के लिए भेजा । 
अहमदखों ने शहर से बाहर निकल कर विद्वानों को बुलाया भौर उनसे प्रदन किया 
कि 'एक शस्य किसी दूसरे शख्ण के वाप को बिना कुसुर मार उाले तो उससे बाप के 
सारने का बदला लेना धर्मानुकूल है या नही ?” सभी चिद्दानों ने कहा “बदला लेना 
ठीक हूँ ४! विद्वनों की यह सम्मति एक कागज़ पर लिखाकर अहमदर्खा ने अपने 
पास रवखी। दूसरे दिन वह अपने सवारो सहित शहर में दाखिल हुआ और सुलतान को 
कौद करके मार डाला। सुलतान ने सरते समय अहमदखाँ को कुछ शिक्षाए दीं, 
जो इस प्रकार हुँ *-- 


“युत्र ! तुमने इतनी जल्दी क्यो की ? कुरान में लिखा हूँ फि मृत्युतो अन्त में 
आपेगी हो-एक घड़ी पहले या पीछे । सेरी इत शिक्षाओ पर ध्यान रखना । इनसे तुझे 
लाभ होगा । न 

जिन लोगो ने तुझे यह काम करने के लिए उकसाया है उनसे दोस्ती सत रखना 
बरन्‌ उनको सार डालना क्योकि दगावाज़ का खून हलाल (उचित) है । 

राव पीने का झौक बिलकुल सत करना क्योकि शराब के प्याले में दुःख के 
समुद्र का तुफान रहता है । 


(१) मुमोच वन्दीकृतमल्पल्लानमनल्पवीर्य वलवत्तरों य--। 
वच्यास्ततो मालवराजबन्दिमोक्षपदास्य विरुद वहन्ति ॥(४॥| रा० वि० सर्ग २। 
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शेख मलिक और शेर मलिक को मार डालना क्योंकि ये राज्य में चखेडा करने 
चाले हु । 


तू हमेशा कृपाचत रहना । थदि तू अपने ही सुस्त में डवा रहेगा तो देश में 
सुप्त चत्र नहीं रह सकेगा । 


गरोब दरवेशा (सतो) फी फिकर रखना प्योंकि प्रजा के बल पर री 
राजा ताज धारण किए रहता हू । 


प्रजा मूल ह और सुलतान वक्ष हू । हे परुत | मूल ही से वक्ष मजबूत होता 
हू । इसलिए जहा तक हो सके वहाँ तक प्रजा से बियाड नहीं करना चाहिए ॥ 
हे पुत्र! यदि ऐसा करोगे तो तुम अपनी ही जड काद डालोगे ।? 


इसके थोडो हो दर बाद सुलतान इस क्षणभगुर ससार को छोडकर चल 
बसा । यह घटना सफर महीने के आतिम दिलों में हुई। उसको पाटय राहर के 
किले कु आदर फम्न में दफनाया गया। 


सुजपफरणाह के बाद उसका पौन्न सुलतान मोहम्भद का पुन अहमदशाह-«- 
सुल्तान अहमद नासिरद्वीव अवुलकत अहमदशाह का पद घारण करफे छिज़री सम 
८१३, तारोख १४ रमज्ञान फे महीने में गद्टी पर बढा। उस समय उसको आयु २१ 
बष की थी । 


अहमदणाह के गद्दी पर बठते हो उसबे चचेरे भाई फोरोज् खा ने अपना हक 

५ प्रकह फिया और भडोंच में अपनेआपफो सुलतान घोषित कर दिया । पर-तु अहमदश्ाहपे 

कुछ समय को लिए उसके विद्रोह क्तो दवा दिया। इसके बाद सुलतान ने आशावलर 

ग्राम को जलवायु को अपने अनुकूल मानते हुए घहों पर १४१२३० में एक नगर 

बसाया जो उसीके नाम पर अहमदाबाद कहलाया  । आयायवल प्रास भी इस बडे नगर 

का ही एक हिस्सा बन गया। अहमदाबाद उसी समय से गुजरात के बादशाह! की 
राजघानो रहता आया ह्‌ 





१ मृजफ्फरशाह वी मत्यू २७ जनवरी साए्‌ १४११ ० का हुई । रासमाला १० ८१ 2 

२ आशावस ग्राम बागा नामव भीज के नाम पर वसा हुआ था। यहा पर कण 
सोलकी न - कर्णावतों पुरी बस।ई थी। अलवेसनी ने भी ४ शतादी पूव बतावव नगर 
का जिक्र किया हू 


३ अहमदाबाद वा काट हिं० स० ८१६ (१८१३ ६०) म वन कर तथार हुआ था । 
कहत हू कि इस नगर को नाव रखन में अहमद नाम क चार व्यवितिया वा हाथ था। 
एंव, कुनुबुत मुलाययटोख अहमर खतु दूसरा सुवतान महमद, तीसरा राख अमल और 
चौथा मुल्ला अहमद । पिछल होना व्यक्ति बहुत विद्वान थे । 

। राज विनोद में अहमदगाह द्वारा नगर वसाए जान का काई वणन नहा र । 
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उसी वर्ष के अन्त में फोरोज़ खाँ ने फिर राजगहदी फा दावा किया और मोड़ासा 
के स्थान पर अपना सण्डा खड़ा किया । ईडर फा राव रणमल भी उसके साथ 
हुआ परन्तु शाह ने रूपनगर स्थान पर उनको परास्त कर दिया और राव व 
फीरोज खाँ प्राण बचाकर पहाडियो में भाग गए । थोडे दिन बाद राव में और 
फीरोज़ साँ में भी अनवन हो गई और रणमल ने उसके हाथी और घोड़े छोन फर 
शाह को भेंद कर दिए । 


८३. 


सालवा के सुल्तान हुशंगशाह ने गुजरात के धात्रुओ को आश्रय दिया तथा इस 
देश पर १४११६० व १४१८ ई० में हमले किये परन्तु शाह ने उसको हर वार 
परास्त कर दिया। अहमदशाह ने भी १४१६ ई० में मालवा पर हमला फिया और 
हुशगशाह को भागकर माँदू के किले में शरण लेनी पड़ी! । १४२२ ई० में अहमदशाह 
नें फिर मालवा पर आक्रमण किया परन्तु वह माँइ के किले पर अधिकार करने 


सें सफल न हुआ । 


हिं० स० ८१७ (१४१५ ई०) में अहमदक्षाहु को गिरनार का किला देखने की 
इच्छा हुई इसलिए उसने विद्रोहियोको उसी दिल्या में सदेड़ा। उस समय तक 
सोराष्ट्र के किसी भी राजा ने मुसलमानों के आगे सिर नहीं झुकाया था इसलिए 
सोरठ के राजा पर होर मलिक को आश्रय देने का बहाना बना कर शाह ने उस 
पर आक्रमण कर दिया। हिन्दू राजा ने सामना तो किया परन्तु मुसलमानों की 
युद्धप्रणाली से अनभिज्न होने फे कारण वह जल्दी ही हार गया और भाग खड़ा हुआ । 
शाह ने गिरनार के किले तक उसका पीछा किया । इसके बाद कुछ वाधिक कर 
देना स्वीकार करलेने पर वह अहमदाबाद लौट गया। रास्ते में उसने सिद्धपुर के 
देवालयो को नष्ट करक्षे बहुत सा घन व जवाहरात प्राप्त किए । 


गुजरात के वलशालो राजाओ के अतिरिक्त छोटे छोटे सरदारों को भी चश 
करने व उनसे कर वसूल करने में अहमदशाह को खूब प्रयास करना पडा था । 
में लोग अपने अपने किलो में छुप जाते थे और जगलो में भाग जाते थे इसलिए 
इनसे कर वसुल करने में बहुत कठिनाई पड़ती थी। अन्त में शाह ने इन पर 
वाधिक कर नियुक्त कर दिए और इनकी जमींने व किले इनको वापस कर दिये । 


१४२६ ६० में ज्ञाह ने फिर ईडर पर बिजय प्राप्त करने की इच्छा की । 
बह जानता था कि ईडर के राज्य पर अधिकार रखना उसके काबू से बाहर की बात 
थी । वह यहाँ का किला कभी भी न ले सका था; इसलिए उसने यहाँ के राबो पर 
आतंक जमाने के लिए हायमतो नदी के किनारे एक विज्ञाल किला बनवाना शुरू 
किया । यह किला ईडरणढ़ पर झुके हुए पंत शिखरों पर से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। 
बादशाह ने इसका नाम अहमदनगर रवखा । तत्कालीन ईडर का राव पूँजा तो 


2-८ टन न वन नम नमन नस नमन मकप 
१ “हशजद्भूगाहेरधिवासदुर्गमाक्रामता मण्डपमाग्रहेण। 
येनोच्चक राचकृपे करेण पदे पदे मालवमण्डलश्नी ॥११॥7 रा० वि० सर्य २. 


जी 
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एक खडडे में गिरकर मर गया और उसके पुत्र नाराषणदास ने चादो को तीन 
लाज़ टक वापिक कर देना स्वीकार करके संधि करलो *। परतु दूसरे ही वध 
१४२४ ई० में वह सधि दूट गई और अहमदझञाह ने १४ तवस्वर को चह किला जीत 
लिया। चहीं पर उसने एक विच्वाल मसजिद भी बनवाई ॥ 


इसके बाद (८३४ हि०, १४३१ ई० ) दक्षि"प के बहमनी सुलतान, सालसेट, साहिम 
और बम्वई द्वीप पर सुलतान ने विजय प्राप्त की । दिव, घोधा और सम्भात 
के द्वीप भी गुजरात को इस सुलतान के अधिकार में थे । क्तिनी ही घार गुजरात 
की विजधियी सेना इन द्वीपों से सोने चादो और ज्ञरकशी फे कपडे व जवाहरात 
लेकर घर लोटो थो।* 

अहमदयाह की भत्यू ४ जुलाई सन १४४३ ई० को अहमदाबाद नगर में हुई और 
उसको जामा ससजिद को सामने दफनाया गया । 

भूजरात के सुलतानो में अहमदशाह को बहुत्त प्रजाप्रिय और “यायी चुलतान 
के रूप में याद किया जाता ह्‌ ।एक कवि ने उसके लिए लिखा ह कि "हे राजा ! 
तेरे “यायपूण समय में कसी मनुष्य को फरियाद करने को आवश्यकता नहीं 
पडो३ (” यह कविता प्रमो और गुणग्राहक था ॥ 


अहमदशाह के बाद उसका पुत्र मुहम्मदशाह गद्दी पर बढा। यह बहुत बिलासीर8 
था और राज में विशेष रुचि नहीं रखता था। इसमें बादशाह % पदयोग्य बुद्धि 
भी नहीं थी, परतु वह बहुत उदार* था इसीलिए उसको लोग जरबरुश कहते थे ५ । 


गद्दी पर बठते ही उसने ईडर पर चढाई फी । राव कुछ दिनो तक तो 
इधर उधर पहाडिपो में छिपता रहा वाद में उसने अपने अपराधा के लिए क्षमा 
माँग ली । १४४६ ई० में छुलतान ने चम्पानेर० के रावल गगादास पर चढाई 
घी और उसको हराकर किले में भाग जाने वे लिए बाध्य किया। परतु गयादासने 
बाद में सालवा फे खिलजी सुलतान को अपनी सहायता के लिए राजी फर लिया 


(१) फरिश्ता 
(२) इन से घटनाआ का उल्लख राजविनोद ये इस इलाक में किया गया “४ « 
विभाय दुर्गाणि निह॒त्य वारान्‌ हठान महाराष्टरपति बिजित्य । 
जग्राह रत्नावरसारजातमनगलय॒ स्ववलव॒लीयान्‌ ॥॥१२॥। रा० वि० संग २ 
(३) कुउन्तु गव बहवीश्यसबमुब्दीश्वरा श्रीगुणगौरवेण ॥ 
अहम्मदे द्वस्प जतानूरागमौमाग्यलेश न परे लभन्‍त ॥१३॥ रा० वि० सग २ 
(४) स्पश्चियव विजित समभूर्‌ मनाम्‌ क्रीममहम्मदनराधिपतेरनज्भ । 
अम्य स््रिय सलुजगण्जयिनाऊपि तस्य वीक्ष्यद तत्तणममरु विवशीवमूवु ॥१६॥॥ 
रा० बि० सगे २ 
(५) रा० वि० १७,१६ सम २, (६) मौरात सिवत्री ३ 
(७) रा० बि० १८, स० २ 
रे 
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तब इस नवीन वात्रु के सामने मुहम्मदद्माह न टिक सका और बुरी तरह हारकर लोट 
गया । थोड़े ही समय वाद हिं० स० ८५५ (ई० १४५१-५२) के मोहर्रम मास को 
२०वीं तारीख को उसकी मृत्यु हो गई । 

मुहम्मदशाह को बाद हिं० स० ८५५ (१४५१ ६०) के मोहरंस सास की ११ वीं 
तारीख को उसका वडा शाहज्ञादा कुतुचउद्दीन तस्त पर बैठा । उसी समय उसे 
मालूम हुआ कि राजधानी से कुछ ही मील की दूरी पर मालवा के सुलतान की 
सेना आ पहुँची है इसलिए आगे बढ़कर उसका सामना किया । मालवा फे महमूद 
खिलजी को वापस लोटना पडा और कुतुब की जीत हुई । इसके बाद इन दोनों 
सुलतानों ने मिलकर हिन्दुओ के विरुद्ध युद्ध-.योजना करते रहने की प्रतिज्ञा फी 
ओर मेवाड़ के राणा कुम्भा के राज्य को आपस में वाँद लेने का सनसुवा किया। 


मुजफ्फरशाह के भाई का वदज उाम्स सा उस समय नागौर का स्वामी था 
इसलिए उसने राणा के विरुद्ध सहायता करने के लिए कुतुबशाह से प्रार्यता की। 
शाह ने अपनी फोौजें उसको सहायता को लिए भेजीं परन्तु राणा ने उन्हें बुरी 
तरह्‌ हरा दिया। इस पर कुतुबशाह फिर नागौर की तरफ स्वयं रवाना हुआ भौर 
सेवाड के अधीनस्थ सिरोही के राजपुतों को जीत लिया। फिर वह पहाडी मार्ग से 
कुम्भलमेर के किले की ओर बढ़ा परन्तु बोच ही में राणा ने उस पर आक्रमण 
कर दिया। इसके बाद राणा में और कुतुबश्ाह में सन्धि हो गई । 

अब, मालवा के सुलतान ने कुतुबशाह को फिर भउकाया और चम्पानेर 
के स्थान पर राणा के राज्य को आपस में वाट लेने की सधि पर हस्ताक्षर 
किए । दूसरे वर्ष, कुतुबशाह ने फिर आवृगढ को जीत लिया। वहाँ कुछ फौज छोड़कर 
वह सिरोही पहुँचा और एकबार फिर राणा से सधि हो गई । अगले वर्ष १४५८ ई० में 
राणा ने फिर नागौर पर चढाई की । बहुत देर करके कुतुबशाह उसका सामना करने 
के लिए रवाना हुआ ओर जय प्राप्त करता हुआ कुम्भलमेर की तरफ बढ़ा 


परन्तु उसको वीच ही में रुकना पड़ा इसके थोड़े ही दिनो बाद वह अहमदाबाद 
लौट गया और मर गया । 


कुतुबउद्दीन के बाद हिजरी सन्‌ 5६३ (१४५८-५६) के रजव महीने की २३ वो 
तारीख को अहमदशाह का पुत्र दाऊद गद्दी पर बैठा । परन्तु वह बिलकुल अयोग्य 
सिद्ध हुआ ? इसलिए गुजरात के अमीरो व उच्च राज्याधिकारयि ने निर्णय किया 


(१) रासमाला (२) अथवा उसको जहर दे दिया गया । देखो रासमाला, 
मीराते सिकन्दरी, तवारीख अहमदकझ्षाही । 

३ राजविनोद मे कुतुव्‌ दीन और दाऊद का कोई वर्णन नही है । दाऊद का नाम न 

होने क। तो कारण स्पष्ट है क्योकि उसने केवल ७ ही दिन राज्य किया परन्तु कुतुवुद्दीन 
ने तो ८ वर्ष के लगभग राज्य किया था और मेवाड के राणा व मालावा के सुलतान 
से युद्ध करके उसने कीतिलाभ भी किया था । अन्य हिन्दू एवं मुसलमान इतिहासकारो 
ने उसका उल्लेख किया हूँ । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि कुतुबुद्दीन फतहखाँ 
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क्ि मुहम्भदशाह के पुत्र फतहखा को गद्टों पर बिठाना चाहिए क्योंकि उसमें बादशाह 
होने के गण भी पाए जाते हू और आइति में भी वह भव्य हू । 

फतहपा भहमूदशाह के नाम से हि० स० ८६३ (१५१० ई०) के शअबान मास की 
पहली तारीख, रविवार के दिन अहमदाबाद में तरत पर बठा । उस समय उसकी 
अवस्था तेरह वष की थी ।* यही महमूदशाह आगे चल कर महमूद वेगडा के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ और यही राजविनोद काय फा चरिय नायक हूँ १ 

तझ्त पर बठने के थोडे ही दिन बाद कुछ अधिचारशील सरदारा ने वज्गौर 
ईमादयल भुल्क के साथ झगड़ा करके उसको सार देने का पडयत्र किया। परातु, 
सुलतान ने घोरज और चतुराई से ऐसी व्यदस्था की कि सब विद्रोह शात हो गया 
और इसके बाद में वज्ञीर को विदद्ध सर उठाने को कसी भी सरदार की हिम्मत 
न पडो ऐ 

सन १४६७ ई० में सहमूद ने सोरठ पर चढाई की परतु इस बार उसको 
विशेष सफलता नहीं मिली इसलिए उसने बहुत से जवाहरात और नकदो फी 
भेंट लेकर राव से शयुता बद फर देने को आचा दे दीरे। 





(महम्‌द बगाडा का पहला नाम )का सोतेला भाई था आर शुरू से ही उससे इप रखता 7 


था। फतह खा की माता सिंध वे बादशाह जाम जानु हन की पुत्री थी। उसका नाम 
बीवी मघल) था । उसती हूसरी बहन प्रीवी मिरघां थी ) पहले उनतक पिता ने बीवी 
मिरधो का शादी गुजरात के सुलताव मुहम्मदशाह्‌ के साथ और मुधली की हज़रत 
कुतुबुल आफनाव के पुत्र हजरत चाह आलम के साथ बरन का निश्चय क्या था । परल्तु 
बीवी मधुली अधिव' सुदरी थी इसलिए मुहम्मदशाह्‌ न अपनी सत्ता और दव्य वे 
दबाव से उसवी शादी अपने साथ क्रवाली । चीवी मिरधी वा विवाह हजरत घाहू आलम 
के साथ हो गया । मुहम्मदशाह्‌ की मत्यू, वे बाद बुतुयुद्दीन के व्यवहार से असन्तुप्ट 
होकर मुधली अपने पुत फतह साँ को लक्र झाहकालम के आश्रय में आवर रही । 
कुछ समय बाद बीवी मिरधी की मत्यु हो गई और मुधली न शाहआलम के ध्ताथ 
पुनविवाह बर लिया । इस प्रवार फनहसा वा पालनपांपण व शिक्षा दीक्षा हज़रत 
शाह आलम ही ने किया। बीयी मुधली ने अपनी सवाओ से प्रसन्न करवे उनसे 
फतहसा वे लिए मुजरात क तख्त या वरहान भी प्राप्त कर लिया था।वबुतुपखा न बई 
चार फ्नह साँ को मार देन व प्रयत्न विए परन्तु हजरत न उसकी हर बार रक्षावी। 
राजविनाद महमूद की प्रग॒स्ति में उसक आश्रित्त कवि द्वारा रचा हुआ काय हू अत 
इसमें कुतुय वा उत्तेप्र जातववूथ कर नही विया गया हू । बबिने तो यहा तक विया ह 
कि बुखुवुद्दीन ने राणा दुम्भा पर जो विजय प्राप्त वी थी उसका श्रेय भी अपने 
बणनीय बाश्रयटाता महमूद का ही द दिया है । वास्तव में राणा वुम्भा और महमुद 
बेगड़ा में किसी युद्ध का होना इतिहास में नहा पाया जाता हू । (स) 
(१) भीराते सिदददरी 
(२) रासमाला । 


विनोद 
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परन्तु, इससे उसको संतोष नहीं हुआ और वह फिर गिरनार पर हमला 
करने का बहाना ढूँढने लगा । दूसरे ही वर्ष उसे बहाना मिल भी गया। 

राव माण्डलिक राजचिन्हों को धारण किए हुए किसी मन्दिर में प्रूजा फरने 
के लिए गया । जब महमूद को यह सम्राचार मिला तो उसे वह सहन नहीं कर 
सका और तुरन्त चालीस हजार फौज लेकर राव को शिक्षा देने के लिए रवाना 
हो गया । राब में इतनी सामथ्यं नहीं थो कि वह मुसलमानों का सामना करता 
इसलिए उसने मुंँहमाँगा कर दे दिया ओर राजचिक्नू भी सुलतान को भेंट कर दिए। 
परन्तु, यह सव व्यर्थ हुआ और परम शूरवीर पृथ्वीराज चौहान का यह कथन कि 
एक वार उठाई हुई मक्‍्खी की तरह शत्रु भी फिर फिर कर बापरा आता हूं 
उस पर ठीक ठीक लागू हो गया । उसी वर्ष के अन्त में महमूद ने सोरठ पर 
फिर चढाई कर दी। राव ने अपनी प्रजा को सकद से बचाने के लिए फिर 
मुंहमाँगा धन देना चाहा परन्तु महमूद ने उसे इसलाम धर्म स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया। राव ने कुछ उत्तर न देकर किले के दरवाज़े बन्द कर लिए और 
सहमृद ने घेरा डाल दिया । अन्त में, राव ने देखा कि उसके दुःस्ी का अन्त नहीं 
हैं तो उसने किले की चाबियाँ सुलतान को सौंप दी और उसके कहने के अनुसार 
कलमा पढ़ लिया। (१४७० ई०)* 


इस विजय के अनन्तर महमूद ने विभिन्न प्रातों से बहुत से सब्यदो और विद्वानों 
को सोरठ में वसने के लिए बुलाया और एक नगर भी बसांया । इस नगर 
का नाम सुक्तकावाद पडा । कहते हूं, यह नगर वहुत जल्दी हो तंयार होकर 
राजधानी की समानता करने लगा था । बर्ष का कुछ भाग महमूद यही बिताता था। 
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जब वह इस नए नगर के भवनो का निरीक्षण कर रहा था उसी समय 
यह समाचार मिला कि कच्छ के निवासयों ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया हैं 
इसलिए वह उधर चढ चला और बहुत जल्दी ही उनको अपनी आधीनता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य कर लिया । इसके अनतन्र महमूदझ्ञाह ने सिन्‍्ध के जाटों और 
बलूचियों पर चढ़ाई की और सिन्धु नदी तक देश के अंतरग में घुसता चला गया । 
ये घटनाएं ई० स० १४७२ में हुई ।* 


सिन्‍्ध की चढाई के बाद सहमूद ने जगत (द्वारका) और शल््रोद्ार (बेट) 
द्वीप के सरदारों पर चढाई की। इसका कारण यह चतलाया जाता हूँ कि मौलाना 
मोहस्मद समरकन्‍्दी ने सुलतान के पास आकर द्वारका व वेट द्वीपके ब्राह्मणों की 
शिकायत की और महमूद मे उधर चढाई कर दी। उसने द्वारका की बहुत सी 


वि म 22 0 लक 8 की पा 0 2 2 300 
(१) मीराते सिकन्दरी के लेखक का कहना है कि रावने सुलतान के कहने से इसलाम 


धर्म स्वीकार नही किया था वरन्‌ एक फकीर का चमत्कार देखकर ऐसा किया था । 
उसे यह बोध देने वाले रसूलाबाद के पीर घाहआलम थे । 


(२) कॉमिसरियट्‌ू--हिस्ट्री आफ गुजरात, भा० १ (१६३८), पू ० १३० 
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इसारतों व मूर्तियों को ठुडबा दिया । इसके बाद वहीँ एक्मसजिद बनवाने को 
विचार से चार महीनों तकः फौज्ञ को रोके रहा। तदनातर, शब्डोद्धार ह्वीप पर 
चढाई की । वहा के राजा भीम ने २२३ वार युद्ध किया परातु अत में महमूद का 
बेशा पार उतर गया और बहुत से राजपुत्त मारे गए । एफ छोटीसो नाव में बढ़कर 
भागता हुआ भीम पक लिया गया और अहमदाबाद में लाकर मार दिया गया।" 


सन १४७६ ई० को बरसात में सुलतान अहमदाबाद को तरफ गया और 
शरद रऋतु में मुइतफाधाद आकर रहने लगा । वहाँ आस पास को जगलो में 
वहू शिकार वी लिए निकलता था । कुछ दिनो बाद वह फ़िर अहमदाबाद भा 
गया। एक बार वह शिकार खेलता हुआ अहमदाबाद से ईशामकोण में बारह 
फोस की दूरी पर वानक नदी तक जा पहुँचा । वहा उसे ज्ञात हुआ कि लोग जभी 
तभी लूट पाट फर लेते हु इसलिए उसके मन में विचार आया कि इस स्थान 
पर एक भंगर बसाया जावे और उसका नाम महभूदाबाद 'रपखा जावे। उसी 
समय नगर कीयोंव रख दी गई भौर वहुत जल्दी ही वह बन कर तथार हो गया । 

इसके थाद हो हि० स० ८८५ (ई० स० १४८०) में कुछ मुसलमान 
सरदारों ने महमृद को पदश्नप्ट करके उसके पुत्र अहमद (मुश्॒पफर) को तरत 
पर बिठाने फा पड़ यात्र रचा । सुलतान ने उनका ध्यान बदाने के लिए 
चम्पानेर पर चढाई करने के विषय में उनसे सप्रणा की। परातु, थे उसकी बातो 
में न भाए। अत अम्पानेर कौ चढाई पुछ समय ये लिए स्थगित रही। बाद 
में १४८२ ६० में उसने फिर चम्पानेर पर आकमण करने की तयारयिा कौ। 
पर'तु, उसी समय उसरा ध्यान सुरत के दक्षिण में बलसाड के जहाजियो को 
ओर गया जिनका प्रभाव इतना बढ गया था कि वे पफंवल “यापार ही नहां 
फरते थे पश्रत्युत उनको जोर से उसके राज्य पर भो हमला होने पी आाशका 
होने लगी थो । महमूद ने खम्भात में एक बडा इकट्ठा किया जिसमें तोरदाज 
व बादूरों तया तोव चलाने थाले सभी लाग थे । यह बेडा जहाजा में चढ़कर 
रवाना हुथा । शत्रुओ के पर उपड गए ओर सुलतान के बेडे ने उसका पीछा 
फिया। कुछ देर युद्ध हो क बाद व सलाह और उनवः वाहन पकड लिए गए । 
इसी घपष के अत में उसने चम्पानेर पर चढ़ाई कर दो । 

हिंजरी सन ८८४७ (१४८२ ई०) में समस्त गुजरात थ चम्पानेर में वर्षा बहुत 
कम हुई थी | उसी समय सुलतान की फौज का विशेष अफसर मलिक असद 
अपने छश्बर के साथ चम्पानेर ढुग के पाप्त जा पह़ुँचा। रावत मे भी श्लिसे 





(१) छारबा और बट द्वीपा पर महमूठ न हि्स० ८७८(इ० स० १४७३) में 
विजय प्राप्त करवा मलिव' ज्ञाधान वा चल वा सूचटार नियुवत किया और उसवा 
फरहतउलू मुल्य वा अलगाव दिया । 

बद था राजा भीम १४७८ में मौयान/ समरकन्‍्द्री बा वहन व अनुसार नगर 
में चारा तरफ घुमायर टुकंड टुयड वरक मार टिया गया (मीराव सिकदरी) 
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बाहर आकर युद्ध शुरू किया । मलिक को हार हुई और सरकारी हाथी, कुछ घोड़े 
और सभी सिपाही मारे गये । यह खबर सुनकर सुलतान को बहुत क्रोध आया और 
उसने चम्पानेर पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का नि३्चय किया । 
जब चस्पानेर के रावल" ने सुना कि महमूद उसपर हमला करने आ रहा हूँ तो 
पहले तो वह आवबेदश में आकर निकल पडा और घुलतान के मुल्क में आग लगाने 
लगा व सार काठ करने लगा । परन्तु, फिर कुछ सोच विचार कर उसने सन्चि 
का प्रस्ताव कर दिया । महमूद किसी भी दझा्तें पर सन्धि करने को राज़ी न हुआ 
और अन्त में मुसलमानी सेना ता० १७ साचे १४८३ ई० को काली के पर्वत की 
तलहठी में जा पहुँची । रावल ने एक वार फिर सन्धि के लिए प्रार्थना की परन्तु 
उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । अन्त में उसने पुर्ण साहस के साथ सामना 
करने का निईचय किया । मुसलमानोी सेना नें घेरा डाल दिया ओर राजपुतों ने 
उन पर आक्रमण चालू कर दिए। कई वार मुसलमानों के छफ्के छूट गए परन्तु 
अन्त में विवश होकर रावल को अपने पुराने सहायक मालवा के सुलतान गियासुद्दीन 
से सहायता माँगनी पडी और वह उसका साथ देने के लिए रवाना भी हो गया। 
परन्तु, इतने ही में महमूद ने उस पर चढ़ाई कर दी और वह समय अनुकूल 
ने देखकर मालवा लोट गया। महमूद भी अपने घेरे पर चम्पानेर लौट आया। 
अपना घेरा चालू रखने का आद्यय जानते हुए सुलताव ने वही एक मसजिद 
वनवाई और सुदृढ घेरा डाल दिया । अन्त में सुसलमान लोग किले के इतने 
नजदीक पहुँच गए कि उन्हें उस गुप्त साग का भी पता चल गया जिससे राजपृत 
लोग नहाने-घोने व पानी आदि लेने के लिए बाहर आया करते थे । इसके 
वाद उन्होने किले की पश्चिमी दीवार तोड़ डाली और उस सार्यग पर अधिकार कर 
लिया । यह घटना सन्‌ १४८४ ई० के १७ नवम्बर की हैं । अब किले पर 
गोलावारी शुरू हुई और उधर राजयूतों ने जौहर की तैयारियाँ की । चिता तैयार 
हुई और उससें रानियाँ, दासियाँ, घत दोलत आदि सभी कुछ स्वाहा हो गए ? । 
इसके बाद पावागढ़ के रक्षक राजपुत केसरिया वस्त्र पहन कर बाहर आए और 
रणभूमि में मृत्यु प्राप्त की । चम्पानेर का रावन और उसका प्रधानमन्नी डूगरशी 
जीवित पकड़ लिए गए । सहमूद ने अपनो विजय के स्मारक-स्वरूप वही सहमूदावाद 
नासक नगर बसाया । रावल और डूंगरशी के घाव अच्छे होने पर उन्हें इसलास घर्से 





(१) रावल गगादास का पुत्र जयसिह, फरिइता ने इसका नाम वेनीराय लिखा 
है । हिन्दू दन्‍्तकथाओ से यह 'पताई रावल' के नाम से प्रसिद्ध है । (देखो रा० बं० 
गो० ही ० ओोझा कृत मेवाड का इतिहास ) । 

(२) राजविनोद में पावक गिरिका यह वर्णन महमूद के पिता महम्मद के समय में 
होना बताया गया हैं-- 

“यस्य प्रतापभरपावकसगमेन दग्धस्य पावकगिरे शिखराल्तरेपु । 


प्रक्षन्त जज्जेरसुघाविधुराणि भस्मराक्षिप्रभाभि रिपवो निजमन्दिराणि ॥ , 
रा० वि० सर्ग २ १८ 


महमूद प्रेगडा का वश परिचय [रे 


ग्रहण कर लेने को कहा गया परठु उाहोंने अस्वीकार कर दिया ॥इस पर 
सुलतान ने उनको मरवा दिया। 
भार ने इस घढना का वणन इस प्रकार किया हू - 


सबत पदर प्रमाण, एकतालों सवतसर, 
पोस मास तिथि न्नीज, बढेहु वार रवि सुदन, 
सरशिया पदभूप, प्रथम बेरसो पडोजे, 
जाडेचो सारग, क्रण,, जेतपाल कहीजें । 


सरवरियो चद्रभाण, पताह काज पिडज़ दियो । 
महमुदाबाद सेहराण, लघु कटक सर पावो लियो । 

सन १४६४ ई० में दक्षिण के बहमनो राज्य के विद्रोही बहादुर ग्रिलानी 
नामक सरदार ने गुजरात फे कुछ व्यापारिक जहाजो फो लूट कर माहिम द्वीप 
पर अधिकार फर लिया। महमूद ने उसके विरुद्ध जल व स्थल सेनाए भेजों 
और बहमनी के सुलतान फो पारा भो एक ऐलचो द्वारा पत्र भेजा । उसने 
तुरत गिलानी पर चढाई फरदो और उसे पक्ड कर मार डाला। गुज़रात के 
मनुष्यों व घाहनो फो मुक्त करपो घापस भेज दिया गया। 

हुसरे वबय महमूद ने बागड ओर ईडर” पर चढाई की और वहाँ के राजाओं 
से भारी भेद घसुल करवो महमूदाबाद (चम्पानेर) लौटा । 

सन १५०७ ई० में महमूद फिर हमारे सामने जल सेनापति णे रूप में भाता 
हू। फुछ यूरोप निवासियों ने समुद्र पर अधिकार जमा रखा था और गुजरात 
फे किनारे बस जाते की इच्छा से कुछ बादरगाहों पर फढ्ज़ा कर लिया था । 
तुर्की बादशाह बच्चाज़त द्वितोष का जहाजी फप्ताए पद्रहसों आदम्मियों का बेडा लेफर 
शुजरात फे किनारे आ पहुंचा ।उघर महमूद व उसको अय सेनापति भी आ 

७ पहुँचे । इस लडाई में मुसलसानों फो विजय हुई और पुर्तंगालियों का झण्डेबाला 

जहाज, एडमिरल डान लारेज्जो अलमीडा थ १४० मनुष्य मप्ट हुए । 

सन १५१० ई० में महमूद पाठण गया। यह उसकी आततिम यात्रा थो। उसने 
बहाँ फे बडे बड आदमियों को बुलाकर उनसे भेंट को । फिर घह अहमदाबाद लौट 
आया और तीन महीनों तर बीमार रहा | इसी बोच मे उसने अपने पुत्र झलील खाँ 
को बुलवाया और उसकी अतिम सलाम लेकर हिंजरो सन ६१७ (१५११ ६०) 
के रमज्ञान महोने की तोसरो तारीख सोमवार फो यहू इस असार ससार फो 
छोडफर चल बसा। उसे सरखेज में दफ़नाया गया या जहां पर उसकी क्र 
अब तक मौजूद हू ।* 








(१) उस समय ईडर पर राव मान वा पुत्र सूरजमल राज्य करता था । 
(२) मारात अहमदी । फरिइता न लिखा हू वि उसकी मृत्यु हि. स० 
&१७ व रमजान मटीन का दूसरी तारीख मगलवार को हुई थी | उस समय उसको 


आम ७० वय ११ महीत वी थी । उसने ५५ वप १ महीना और दो दिन राज्य क्या । 


> 
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अहमदाबाद के सुलतानों में महमृदशाहू, यदि सबसे महान्‌ नहीं तो अत्यन्त 
लोकप्रिय अवश्य हुआ है । ज॑से हिन्दू सम्गराठ सिद्धराज को विषय में कितनी ही 
किम्वदनियाँ और अद्भुत कथाएं प्रचलित हे वैसे ही इसके विषय में भी कितनी 
ही वातें प्रसिद्ध हे । महमूद की शारीरिक गठन, शझूरता, बल, न्याय, परोपकार, 
इसलाम पर दृढ आस्था, नियम पालन में दुढ्ता और विचारणवित को श्रेप्ठता का 
समानरूप से बखान हुआ हैँ । उसकी 'बेंगडा' उपाधि के वारे में कुछ लोगो का 
कहना हूँ कि जिस बैल के सीग दाए वॉाँए लम्बे (एक आदमी दूसरे से मिलते 
समय हाथ बढाए इसतरह) हो उस बल को हिंदी में वेगडा कहते हे; सुलतान 
की सूछे इसी तरह की थी इसलिए लोग उसे बेंगड़ा कहते थे । दूसरा सत 
यह है कि सुलतान महमूदने जूनागढ़ और चम्पानेर के दो किले जीते थे इसलिए 
वह (वे-दो; गढा-किला ) बेगड़ा (दो किलो का विजेता) कहलाता था।* 
कहते हू कि, वह बहुत खाने वाला था और इतने बडे राज्य का 
स्वामी और राजबैभव में रहनेवाला होने पर भी उसकी जठराश्नि बहुत प्रबल 
थो । वह कला प्रेमी था और इमारतो का उसे वहुत शौक था । गुजरात की मुसलमानी 
इमारतो में से अधिकांश के साथ महमूद वेगडा का नाम सस्वद्ध हूँ । मुक्तफाबाद 
और महमृदावाद (चम्पानेर) के अतिरिक्‍त वात्रक नदी के किनारे उसने अपने नाम 
से एक और शहर बसाया था जिसके चारो ओर कोट खिचवाकर अच्छी अच्छी 
इमारतें वनवाई थीं । इसी नदी के किनारे पर उसने एक उत्कृप्ट सहल वनवाया 
था जिसके अवशिष्ट अब तक वर्तेमान है ।* वह इन्ही तीन नगरो सें से एक में प्रायः 
बना रहता था परन्तु गरमी के दिनो में जब मतीरे (तरबूज) पक जाते हूँ तब 
अहमदाबाद अवश्य जाता था। मीराते अहमदी के कर्ता ने आये चलकर लिखा है 
कि गुजरात देश्न में जितने शहरो, कसबो और गाँवो में फलो के पेड़ हे वे सब 
सहमूद के समय में लगाए हुए हूँ ।? 


मीराते सिकन्दरी मे लिखा हैँ कि अपनी वीमारी की अवस्था में उसने 
फरमाया कि शाहज़ादा खलील खा को वुलाओ | परन्तु, वह आकर पहुचा इससे पहले 
ही हि? स० ६१७ के मृवारक रमजान महीने मे सोमवार के दिन दोपहर की नमाज के 
वख्त इस फानी दुनिया को छोड कर अनन्त घाम के लिए विदा हो गया | . , . .उस समय 
उसकी उम्र ६७ वर्ष ओर तीन महीने की थी । 
कॉमिसरियट-हिस्ट्री आफ गुजरात भा० १ पृ० २०७ में लिखा हैं कि उसकी 
मृत्यु २३ नवम्वर १५५१ ६० को हुई | उस समय वह अपने ६७ वे वर्ष मे था । 
(१) फरिब्ता । 
(२) मीराते अहमदी (१८५६ ई०) 
(३) गाखोटे कुटजैश्च गाल्मलिवनैच्च्छन्नाब्च या भूमय- 
स्तत्रानोकरसालवाल-बकुल रम्या कृता: वाटिकाः । 
आकाता. किटिकोटिमक्कंटकुलैहँय अत्यक्षेश्च या- 
स्तच्रानेन पुराणि प्ुण्यजनतापूर्णानि क्लुपूतानि च || २४ ॥ रा वि सर्ग । 
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जहाजो लंडाइयां लड़ने पे कारण उसको प्रपस्िद्धि यूरोपीय देशों तक फल 
गई भो ॥ मिस्टर एल्फिरटन ने जिखा हू कि इस बादयाह क दियय में तत्फालोन 
प्रधासियों क बडे मयानक विचार थ ॥ ऐेश(था३ ( बोटिसा ) जौर छऐश0० 8 
( बावासा ) दोना ही में उसका विस्तारसहित वणन किया गया हू । एक यात्री 
ने उसके शरीर को बनावट क विषय में भयफ्र वणन लिखा हु । उसके असाधारण 
मात्रा में भोजन करन और उसके चरोर मेंविष होने के वारे में दोनो ही लेखक 
सहमत हू । बिवला भोजन करते करते उसके शरौर में एतना विष फल गया यथा 
कि यदि कोई मकसो उड़ती उड़तो आकर बठ जाती तो तुरात मर जातो थी । 
सत्तावानू मनुष्यों को दण्ड देने को उसकों साधारण रीति यह थो कि पान खाकर 
उन पर पीक फी पिचयारों मार देता था। वटलर ने “सम्भात थे राजा की बात” 
लिखी ह जिसमें उसका नित्य फा भोजन दो जहरी साप जोर एफ ज्हरी मेंढक लिखा ह । 
भीराते सिकदरी में लिछा हू कि साधारण भोजन के अतिरिवत १५० सोन फेले व 
गुजराती तौल का सवा मन रायता उसके नित्य फे भोजन में सम्मिलित थे। रात को 
सोते समय दो बडे बड़े भगोने पूर्मो ये बडे भुजियो फे भरे हुए उसके पलग को दोनों 
ओर रख दिए जाते थे। जय तक नोंद न आती घह इधर उधर फरवट लक्षर उनको 
फाता रहता था। थोचमें नींद खुलजाने पर भो वह उहें खाने लगता था | यह प्राय 
कहा फरता था फि यदि यह बादशाह न होता तो उसको जठराग्ति क्सि प्रकार 
शात होतो २ 

भीराते सोक“दरी में इस सुलताप के घरित्र एवं राज्य प्रबंध के विषय 
में जो धिवरण लिएा € यह इस प्रवार ह- 

"यहाँ यह बात प्रकट फ्रना हू कि यह सुलतान गुजरात के सुलतानों में सब 
से उत्तम था  याय में, धम में, सप्राम से, इसलास घम ये नियमों का पालन फरने 
में, धाल्य यौवन, और बद्धावस्था में सरव एक्सार उत्तम युद्धि रखने में, ारीरक 
सामथ्य में और उदारता में अद्वितीय था । इतने वडे राज्य वभव और महान देच का 
स्वामी होते हुए! भी उसकी पचिनरविति बहुत प्रवलल थी। 

; (इसके राज्य में)“गुजरात बा में एफ नई स्फति आई जो फ्तिने हो समय 
पुष तप ये आई थी । सेना सुब्यवस्यित थी ओर प्रजा निशपद्भय थो। सापुन्सात 
स्थिर छित्त से भजन में व्यस्त रहते थे और व्यापारी अपने व्यापार ओर लाभ से 
प्रसप्न थे । देश में सपक्ष नाति थो और चारों पा भय नहीं या। सोन वी थलो 
सिये हुए मवेला आदमी पूथ से पल्चिम तक घूम आता हू। हे सम्राट ! तैरे भय से 
शसार को सभो दिचाएं निभप है । इस प्रवार किसो को पुकार करने फो आयश्यफ्ता 
हो न पहइतो थी ॥! 
! शुस्तान वी बाज्ञा घो कि कोई अमोर अयवा सनिक अपिवारों युद्ध 
“अर मारा जाप था स्वामायिक रोति से मर जाय तो उसशी जागोर उसके पुत्र को दो 
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जाय, यदि उसके पुत्र न हो तो जागीर का आाघा भाग उसको पुत्री को दे दिया जाय, 
यदि पुत्री भी न हो तो उसके आश्रितों के लिये ऐसा प्रवन्ध कर दिया जाय कि उनको 
जीवन-पयापन में किसी प्रकार का कष्ट न मिले । कहते हूँ कि एक दार एक मनुष्य नें 
बाकर कहा कि अमुक अमीर मर गया हूँ और उसका पुत्र उस पद के योग्य नहीं हूँ । 
सुलतान ने कहा कि वह पद उस लड़के को अपने योग्य बना लेगा । इसके बाद ऐसो 
बातों में किसी को कुछ कहने दम साहस न पढ़ा । 
इस सुलतान के सबण में प्रजा सुप्ची थी इसका कारण यह था कि अक्ारण 
हो भत्याचार करके किसी जागीरदार की जागीर नहीं छीनी जाती थी और 
सरकार हारा निश्चित लगान ही ले लिया जाता था। जब सुलतान महमृद 
गहीद फे समय में कार्यकर्ता मन्न्रियों ने देश की उपज की तपास की तो ज्ञात 
हुआ कि उस समय देछ में णहुलें से दद्ागूनी उपज अधिक होने लगी थी और 
गावों में कोई भी किसान निर्वन नहों था । व्यापारियों फो लुठेरों की फोई चिन्ता 
ने थी क्योकि व्यापार के सभी मार्ग सुरक्षित थे जौर सुलतान के राज्य में चोर की 
उत्पत्ति ही न होती थी । सावु-सन्त शांन्ति से रहते थे क्योंकि सुलतान स्वयं इस मान्य- 
वर्ग का शिष्य एवं भदत था। वह प्रत्ति वर्ष इनक्ती जागीरें बदाता रहता था भौर 
इसके अतिरिवत भी सन्‍्तो की इच्छानुसार उन्हें अनुदान दिया फरता था । यात्रियों 
के लिये उसने बड़ी-बड़ी घर्मशालाएँ बनवाईं मोर स्वर्ग के समान सुन्दर पाठशालाबओं 
तथा मसक्षिदों का निर्माण फराया | सुलतान बड़ा न्‍्यायी था और उसके राज्य म॑ 
किसी फो हानि पहुंचाने का किसी का साहस न होता था | उसझे वियय में एक 
कविता में लिखा हूँ कि “अपराधियों पर तुम्हारा ऐसा आतडु छाया हुआ हूँ कि 
कोई फवृतर पकड़ने के लिये बाज्ञ नहीं छोड़ सकता है” । के 
छोटे बड़े सभी वर्गों फे लोगो का मत है कि महमूद देगड़ा जैसा बादशाह 
गुजरात में पहले नहों हुआ भीर न्याय में तो उस के बाद भो कोई समानता न कर 
सका । उसने जूनागह का किला, सोरठ देश, चाँयानेर फा किला तथा तौर आसपास 
फे प्रदेशों को जीतकर वहां पर हिन्दू रीति-रिवाजों फो नप्ठ कर दिया और इसलामी 
रोति-रिवाजों को प्रचलित किया, इसलिये कयामत तक जो भी कार्य इन प्रदेशों में 
होगे वे उसी के नाम लिखे जावेंगे । उसका पौत्र बहादुरशाह यद्यपि देश जीतने में 
उससे बढ कर हुआ तथापि बनुभव में वह चुलतान महमूद को नहीं पा सकता था ! 
- सुलतान तो इन दोनों ही बातों में बढ़ कर था । 


“युवा प्रतिभाशाली और भाग्यवात्‌ वह ऐसा था कि वैभव में युवक और युक्ति 
प्रयुक्त में प्रीड़ था 

“जिस समय यह सुलतान यहां राज्य करता था उसी समय खुरासान में 
सुलतान हसेन मिर्जा राज्य करता था गौर बेनपुन वज्जीर मोरअली उसके प्रधान मंत्री 


न 
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के पद पर सुशोभित था। मुल्लाँ तथा मनोहर का मर्कर्ता के स्थान पर मौलाना जामी 
प्रतिध्दित थे जो ईइवरोय माय एव सोक्ष प्राप्ति फे परम साधन ज्ञान से अनुभवों थे । 
उसी समय दिल्‍ली के तद़त पर सुलतान सिकादर यहलोल लोदी विराजमान ये | 
उनके वज़ीर परम बुद्धिमान और दूरन्शों ज्ीयान बहुलोलख्खाँ लोदी थे। उसी समय 
भांडू के तहत पर सुलतान महमूद स़िलनी के पुत्र सुलतान गयासुद्दीन बढें थे जिनके 
शासन और उदारता की स्याति चारों ओर फल रहो यो । उस्तो समय दक्षिण फी गद्ी 
पर सुलतान महमूद बहमनी वतमान था । सक्षेप में यह कहा जा सकता हू कि फितने 
ही घर्षों दाद सुलतान महमूद ग़जनवों फो भात्मा सलतान महमूद थेगडा के रुप में 
अवतार लेकर क्षा गई थी क्योंकि उसफे सभी फाय उतने हो प्रतिष्ठित थें जितने वि' 
उस महान्‌ सुलतान फे थे ॥” 


“कहुतते हु कि जिस दिन सुलटान महमूद गद्दी पर बढठा उस दिन उसफे जमाई 
छुदावन्द खां ने जो बडा विद्वान और बष्तत्व फला में निपुण था, सुल्तान फे हाथ में 
दीवान हाफिज्ञ फी पुस्तफ देकर शकुन देखने फे लिये प्रायना फी ॥ जया ही सुलतान 
में पुस्तक खोलो अनायाप्त उसमें इस आाशय फी फ्विता 7िकली “मरे जिसके 
धारीर पर यादशाही फा जलवा जा रहा ह भौर जिसके ममूने क दो मोतियों से बाद 
शाही झलर रहो हू । 


"हस सुलतान फे राज्य में फभी अनाज भहेंगा नहीं हुआ। प्रत्येक चोज़ 
सस्ते मूल्य पर प्राप्त होती थो । गुजरात के लोगा का फहना ह कि गुजरात में ऐसी 
ससस्‍्ताई फ्भी नहीं टेखो थी । चगेशला मुगल को तरह इसकी सेना ने भी कभो 
पराजप का अवुभव नहों किया था। सरा नई-नई विजय इतसझों प्राप्त होतो थो॥। 
छुलतान ने एफ आदेश जारी पिया था कि सेना फे आादमियों में से फोई ऋण न ले + 
उनके लिप सरकारी कर या फोई अश अलग निर्धारित फरफे रण दिया जाता था 
जिसमें से सिपाही लोग भाउश्यक्तानुसार रकष्म उघार लेते थे और वापस जमा फरा 
दिया फरते थे | इस प्रबंध से व्यापारी लोग अवष्य ही फुछ सक्ट में पड गये पे और 
इसलिये वे उसशी आलोचना फरते हुये उसे बुरा फटा करते थे । सुलतान धारम्बार 
फहा फरता था कि जो मुसतमान व्याज पाता हु घह घम-युद्ध में नहों टिफ सफता | 
इसों कारण परमास्मा उसे युद्ध में चिजया फरता था ।” 


/ईइबर को छुपा से गुजरात में काम, अनार, रायण, जामुन नारियल, 
बेल और मटुआ आदि ऐ्ले अनेक जाति के पेड प्रचुरता से मिलते हू घे सब 
इसो महाप्रतापी सुचतान फे सतप्रयत्तों फे फल ह । भ्रजा में जो कोई अपनो भमि 
में पेड लगाता था उसको सहायता दी जाती थी । इसो कारण जनसाधारण में 
घार्गों को रचना फरने य पेड़ लगाने फी प्रवत्ति यढ़ गई थी । इस सम्ब्ध में कहा 
जाता है कि सड़क पर या दिसी झोपड़ी के आगे गाया हुआ पेड़ देस पर सुलताम 
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अपने धोड़ें को रोक लेता और पेड़ लगानेवाले से पूछता कि इस वृक्ष को पानी कहा 
से लाकर पिलाते हो । यदि वह पानी का स्थान कहीं दूर पर बतलाता तो सुलतान 
कृपापुरवंक' वही कुआ खुदवा देता और पेड़ बडा होने पर लगानेवाले को इनाम देता । 
फिरदोस बाग जो ४ कोस लम्बा ओर १ कोस चौड़ा हैँ इसी सुलतान का लगवाया 
हुआ हैं ! चजावान वाग सी जो स्वर्ग को समानता करता हूं इसी के समय में तंयार 
हुआ था। इंसी प्रकार जब ,वहूं किसी खाली दुकान या सकान को देखता तो वहां के 
अधिकारी या नोकरों से इसका कारण पूछता और तुरन्त ही उसको आवाद करने का 
प्रबन्ध करता था। इस प्रकार 'जो दाखिल होता है वह सही सलासत है” इस कुरान 
की आयत के अनुसार प्रजा उसके राज्य में सुखी थी ।* 
अनेक लड़ाइयो में विजयलाभ प्राप्त करने से उसकी वीरता व भवनों तथा बाग 
बगीचों से उसके कला-प्रेम का तो परिचय मिलता ही हुँ, परन्तु कवि उदयराज विरचित 
प्रस्तुत राजविनोद काव्य से उसके चरित्र का एक और पहल भी सामने आता हैँ 
(जिसको प्रायः हमारे इतिहासकार विज्येष महत्त्व नहीं दिया करते है); वह यह है कि 
वह कविता प्रेमी भी था । अवश्य ही, कट्टर मुसलसान होते हुए भी, सस्कृत में 
निगुम्फित उसके इस यश्ञोगान ने उसके सूलतः हिन्दू हृदय को परम सन्‍्तोष प्रदान 
किया होगा । "४ «5 
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कवि-उदयराजबिरिचित 
राजविनोदमहाकाव्यम्‌ । 


के 
0 प्रथम समे' ॥ 
॥ % नम सरस्वत्यै ॥ श्री जगत्कर्ते नम ॥! 


जगत्कत्ती विजयते करुणावरुणालूयः | 
राजरूपेण रमते यः प्रजाजुप्रहेच्छया ॥0॥ 

राजन्यचूडामणिमत्युदारमाशास्महे श्रीमहमूदसाहिम्‌ । 
करूानिधेयस्य पृद श्रयेते सरस्वती श्लरीश्च समानमेव ) २ ॥ 
एतच्चरित्रे कद रूभेत पार पदे पदे हन्त मति स्खलन्ती । 
उदारकीत्तेंमहमूदसाहेस्तावद्गुणानेव गुरूकरोमि ॥! ३ ॥। 
अमुप्य राज्ञा परमेश्वरस्य पुजोपहाराय मयोपनीत । 
कवित्वपुप्पाज्जलिरेप रम्य सतस्तदामोदभर भजतु ॥ ४॥ 
उत्वपमाल्क्ष्य सदेव लक्ष्म्या सौभाग्यलाभान्महमूदसाहे ) 
उत्सज्ञमुत्सुज्य पितामहस्य सरस्वती ध्ष्मावछय प्रपन्ना ॥ ५॥ 
प्रष्दु कवचित केलि [पृ० १8) परा तनूजा चतुर्मुजरयेव्र दिद्ाइचत्तल । 
विधनिंदेशात्‌ प्रथमो दिगीश सहस्रमक्ष्णमदिशत पथिव्याम ॥ ६॥ 
क्षणादथ क्षोणितल विगाह्म मधुत्रतानासिद पडक्तिरद्षणाम्‌ ) 
पौरन्दरी श्रीमहमूदसाहे पद्माकरे राजपुरेष्वतीर्णा ॥ ७॥ 
वीथीयु वीधीपु च राजधाया द्वारे नरेद्रस्य च मादिरेपु 
श्रेणी सुरेद्वस्य दुशा व्यराजद्‌ व्यालम्विता वदनमालिकेव ॥ ८ ॥॥ 
दिवस्पतेनेंत्रसहस्रमाला दीपावलिश्रीभवने भ्रमती । 
आरात्रिक ससदि बुव्वतीव प्राप्ता मुदा श्रीमहमूदसाहे ॥ ९ ॥ 
सद्वृत्तिस्थपदत्तमा परिलमत्तर्कानुमेयोदरा 

भोमासाइयसुन्दरस्तनमझ्य॒तत्त्वाथवादानना । 
वाग्देवी वरनव्यकाव्यरचनाशज्ञारिणी प्रेक्षिता [प०२»] 

सुत्राम्ण महपूदसाहनूपतेविदत्सभामाश्चिता हश्णा 


२॥ काबे-उद्यराजावेराचिते राजविन्नोद्महाकाव्यम । [ १. २१ 


व्राह्मि ! ब्रह्मसभां सुभापितरसत्यागेन रूक्षानना 

कृत्वा क्रीडसि भूतले किमिति सा घतक्रेण पृष्टा:त्रवीत्‌ । 
सुत्रामन्‌ महमदसाहिनृपतेविद्याविदा संसदि 

स्वच्छन्दप्रसरत्कवित्वलहरी त्यक्तु कर्थ शक्यते ॥११॥ 
इन्द्र: कि कमछापति किमथवा कि वा रतेवेल्लभ: 

शुद्भार किमु मूतिमानिति वुधेस्सोल्लासमालोकित, । 
चज्चच्चामरवीजित सुमहच्छत्रेण विश्राजित 

सोथ्य श्रीमहमूदसाहिनुपति. सिहासने राजते ॥१२॥। 
ओदार्य परमस्य भौर्यमतुल गाम्भीयमुख्यान्‌ गुणान्‌ 

प्रेक्षष श्रीमहमूदसाहनृपतेराब्चर्य मासेदुपाम्‌ । 
कैपां वा विदुपा दधीचिररुचि धत्ते न चित्ते चिर 

कर्ण. कर्णकट॒त्वमेति [प०२४] भवति प्रायो वल्विस्मृत: ॥१३॥ 
पूर्णोध्न्य सुरवेनव फलभरेर्भुग्नाव्व कल्पद्र॒मा- 

स्ते चिन्तामणयों दृपद्गुरुतया योग्यास्तुलारोहणे । 
पीरश्रीमहमूदसाहनृपते' सत्पात्रकोटिम्भरे- 

जात दानगुणेन सम्प्रति यतों याञचाविमुक्त जगत ॥१५४॥ 
चिन्तामणेलॉचनमाश्रिता श्री कर च कल्पद्रुमदानशवित. । 
वाणी विलासेन च दोग्धि कामान्‌ जिप्णोज॑गत्यां महमूदसाहे ॥१५॥ 
उच्चेद्रिपद्भूधरलक्षपक्षच्छेदेककर्तु शतकोटिभत्तुं । 
संलक्ष्यते श्रीमहमूदसाहेराखण्डलत्व ल्षितिमण्डलेडपि ॥१६॥ 
यशोभरे. श्रीमहमूदसाहेवर्सुन्धरायां कुमुदावदाते. । 
उदस्य दोपाकरमव्जजन्मा विधित्सतां चन्द्रमसा सहस्रम ॥१७॥। 
प्राच्या प्रतीच्यामपि दिव्यवाच्यामुच्चेरुदी [प०३४] च्यामुदय दघान । 
प्रतापभानुमहमूदसाहे करोति निर्वेरितम समस्तम्‌ ॥१८॥ 
श्रीचन्द्रहासो महमूदसाहे सृजत्यहों वैरिशिरासि राहुन्‌ । 
तेपा यगब्चन्द्रमस. प्रतापभानोइच सर््बंग्रहणे रणेपु ॥१९॥। 
सोत्तालपात रिपुकन्धरासु तूय॑स्वनैस्ताण्डविता रणेपु । 
कृपाणयप्टिमेंहमूदसाहेयेज प्रसूनाझ्जलिमातनोति ॥२०॥ 
प्रवतित दक्षिणवामभागयोज॑वेन पश्यद्भिरलक्षितक्रमम्‌ । 
धनृहि गाज महमूदभूपतेव्य॑नकिति युद्धेपु चतुर्भुजश्नियम्‌ ॥२१॥ 


मन 
ग्र्ु के 
प्र 


२.३] कावि-उद्यराजपियचित राजविनोद्महाका यम्‌ । [३ 


बलीयसा श्रीमहमूदभूभुजा हता हि ये हेतिभिराहवेईहिता । 
विभिद्व ते मण्डलमशुमालिनो गतास्स्व॒राखण्डलदृष्ट्वण्डता ॥रशा 
अदणा जिघृक्षति सहस्नकर सहस्रमस्मात्‌ सहख्रकरता च सहस्ननेत । 
श्रीपा (०३ 9] तसाहमहमूदनूपश्रयाणे रेणुब्नजे दिश्षि दिशि प्रविजृम्भमाणे ॥२३॥ 
कि भास्करी&्यमुदयाचलमध्यवर्ती जम्भारिरश्रमुर्पति किमथाविरूढ । 
इत्य चदन्ति समुद ,महमूदसाह दृष्ट्वा विशिप्टमतयों वरवारणस्थम ॥२४॥ 
दुर्नीतिदावदहन निजमण्डलाग्रधाराजलैश्शमयता सकलावनीयम्‌ । 
एतेन सान्द्रकरुणाम्बुधनेन काम सम्पत्तिभिस्सपदि पतलवितेव भाति ॥रणा। 
मुक्तोज्ज्वलाभिरभित किलशातकुम्भवाराभिरग्रकरपल्लवसम्भूताभि । 
पट्टाभिषेकसमये स्वयमेव राज्ञा प्रेम्णा घनेन महिपीव सुघाभिषिक्ता ॥२६॥ 
लीना क्वचित्ववनिदपि प्रकटीभवन्ती भ्रान्तवा जगज्जडतयाधिपयोधिखिन्ना । 
सा#ह प्रकाशमघुना$घिगता5$स्मि छोके विद्याविवेकरसिकस्य सदस्यमुष्य ॥२७॥ [पृ०४४] 
-. इति निगद्य सुपद्यमनोरम सुचरित महमूदमहीपते । 

दशतमखाभिमुखी किल भारती पुनरवोचदिद मधुर वच ॥र्टा 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रोगूज्जरक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततो&हम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदो5स्य तनुजो गायासदीनास्यया 

ख्यात श्रीमहमूदसाहिनपतिरजीयात्‌ तदीयात्मण ॥२९॥ 

॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्री महमूदसु रत्ना णचरित्रे 
राजविनोदे महाकाव्ये सुरेन्द्रसरस्वतीसम्वादो नाम प्रथमस्सग ॥॥ 


क-+3++5 


॥ट्वितीयः सर्गः॥ 

वशस्सहस्रातुभवों जगत्या जागत्यसी राजभिरच्चनीय । 
कर्णोपमो यत्र किछावतीण श्रीमान्‌ पुरा साहिमुदप्फरेद्र ॥१॥ 
लीनस्य वाद्धा" वल्किलमभीत्या छृष्णस्थ साहाय्यचिवी[पृ० ४ छ ]ययेव । 
दिल्लीपुराद्‌ गूज्जस्देंशमेत्य दधार यो मूद्ध नि सितातपत्रम्‌ ॥ २॥ 
समुद्गिरन्‌ बच्छमहीपु येन डिण्डीरपाण्डूनि यशासि सड्ग । 
स्पूजदद्धिबच्छोणितपड्यल्प्ति प्रक्षाल्ति पश्चिमबारिरागौं ॥३॥ 

(१) यादि-वारिधि-भमुद्रमू । 


४3] कावि-डद्यराजविरचित राजविनोद्महाकायब्म्‌ । [ २. १७ 
न 


विलडध्य वारानिविमेकवीरों लद्काभिव द्वीपमगात्‌ कपीद । 
तत्स्पद्ध॑येवोग्रतरब्चचार द्वीपेषु सप्तस्वषि यत्यताप. ॥४॥ 

मुमोच वन्दीकृतमल्पखानमनल्पवीर्य बलवत्तरों य. । 

बदेयास्ततो मालवराजवन्दिमोअ्पदाख्य विरुद वहन्ति ॥ ५॥। 
तस्यात्मजस्साहिमहम्मदो5भूद्‌ यस्य क्षमाभोगपुरन्दरस्य । 
ओऔदाय्य॑सूर्यण जगत्यजस्र व्यदारि दारिद्रधमयं तमिस्रमू ॥ ६ ॥ 
दधार जस्त्र न रियुर् मित्र यस्मिन्‌ दथत्यायुधमेकवीरें । 
पूव॑स्तत[पृ० ५ /]स्सड्भ रभज्भभीते रच्यत्‌ पुनस्तस्य बलप्रतीते. ॥ ७॥ 
उदित्वरों यस्य वभो जगत्यां सहख्रभानुप्रतिम. प्रताप. । 

यो मल्लखानाख्यमुलूकमिन्द्रप्रस्थस्थमुद्रेजितवान्‌ हिषन्‍्तम्‌ ॥॥ ८ ॥ 
यस्य प्रसिद्धेद्विरदेविभिन्नप्राकारसौधस्फुरदट्माछा, । 

अद्याप्यहो नन्‍्दपदाधिनाथा भल्लूकवत्‌ पल्लिवने भ्रमन्ति ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ समुद्रादिव पूर्णचन्ध. श्रीमानभूत्‌ साहिरहम्मदेन्ध. । 
निरस्तदोपावसरे रज्ोभि ज्योत्स्तोज्ज्वल्यंस्थ जगद्‌ य्योभि ॥१०॥ 
हुगड्भसाहे रधिवासदुरग माक्रामता मण्डपमाग्रहेण । 

येचोच्चक राचक्ृषे करेग पदे पदे मालवमण्डलश्री. ॥११॥ 

विभज्य दुर्गगणि निह॒त्य वीरानू हठान्‌ महाराप्ट्रपति विजित्य । 

जग्राह [पृ० ५४] रत्नाकरसारजातमनगलैय स्ववलेबेलीयान्‌ू ॥१२॥ 
कुतनन्तु गयव बहवोः्प्यखब्बेमुर्व्वीग्वरा श्रीगुणगगौरवेण । 

अहम्मदेद्धस्य जनानुरागसौभाग्यलेगं न परे लभन्ते ॥१३॥ 

आनन्‍्दन सुमनसामथ नन्दनो5भूदू भाग्यश्रियां निधिरहम्मदपातसाहे: । 
गायासदीन इति साहिमहम्मदेन्र क्षोणीभुजां मुंकुटघृप्टपदारविन्द. ॥१४॥ 
सूर्थों दिवेत्र कुरुते जगति प्रकाग कान्ति शणी वितनुते नियतं निशायाम्‌ । 
श्रीमन्महम्मदनराचिपते पृथिव्यां दुष्ट प्रतापयशसोर्युगपत्मचार ॥१५॥ 
रूपश्चियेव विजित. समभून्‌ मनोभू. श्रीमेन्महमंमदनराधिपतेरनद्भ- । 
अज्न स्त्रिय खलु जगज्जयिनो5पि तस्य वीश्षयैव तत्क्षणमम्‌ विवशी वभुवु. ॥१६॥ 


या भारतस्य [पृ० ६ #] भरतस्य च सम्प्रयोगादुच्वैरजायत नयेड्भिनये प्रवीण” । 
वीरो रणे वितरणे च विशिष्टणक्ति. कर्णार्जुनावषि जिगाय जगत्पसिद्धों ॥१७॥ 


२२७] फायरि-उद्यराजविरचित राजविनोदमहाकाब्यम्‌ [५ 


यस्य प्रतापभरपावक्‍्सज्भमेन दग्धस्य पावकग्रिरें शिखरातरेपु । 
प्रक्षन्त जज्जरसुधाविधुराणि भस्मराशिप्रभाणि रिपवों चिजमन्दिशाणि ॥१८॥ 


नित्यप्रसादपरिवरद्धितहपयोगा सम्मानदस्य महता महितापकर्तु । 
यस्‍्य प्रभो कनकवेव्धरा प्रुरस्तात क्षोगीभुजो5पि परिचारकता प्रपत्ा' ॥१९॥ 


तस्यात्मण किल महम्मदपातसाहें श्रीमानय विजयते महमूदसाहि ।! 
रागेण गृज्जरभुवाष्प्युपसेव्यमानों धारापुरीकरपरियग्रहसाग्रहो य ॥२०॥ 


पूज्बविशिष्टमतिभिविहिंता क्षितीद्रैयेंपा प्रसाधनवि[प० ६ छ]धौ बहुधा प्रयत्ना । 
दुर्गाण्यनेन सहसा प्रभुणा स्वशक्‍त्या भग्नानि तानि बलूवदूरिपुरक्षितानि ॥२१॥ 


पाणी चवास्ति महमूदनरेश्वरस्थ खड़्गो रणे विभजनाक्षरपट्ट एप । 
प्रत्यथिने दिशति यद्धूवमर्थिदैन्य प्रत्यथिवेभवमिहाथिजनाय दत्ते ॥२श॥ 


एतच्चमूचरतुरज्मचडतमार्थ क्ष्मामण्डल खलु कुछाचलवल॒प्तसीमम्‌ । 
भीध विलड्धष्य दहति द्विपतों विमुक्तमय्यादिमस्य जगति प्रमरन्‌ प्रताप ॥२३॥ 


शाखोट कुटजेश्च शाल्मलिंगनेरच्छत्राइव या भूमय- 
स्तताशोषरसालवालबवबुलैरम्या उता वाटिका | 
आक्रान्ता क्टिकोटिमवकटवुलेहयक्षश्यक्षेश्व या- 
स्तवानेन पुराणि पृण्यजनतापूर्णानि क्लृप्ताधि च ॥२४॥ 


उदहण्डस्फुटपुण्डरीक्शचिरच्छाया पर विस्फुरद्‌ पृ०७४] 
बीचीचामरवीजिता परिसरत्सद्वाहिनीसज्भुता । 

राजन्ते स्थिखम्बुवस्ममबरे कोश समृद्धा' सदा 
कासाश क्षितिपा इवास्य नृपतेहंसोल्लसत्वीत्तय ॥२५॥ 


सौन्दर्ये मकरध्वजप्रतिनिधि दाने च कर्णोपम 
वारुप्ये रघुनन्दनेन सदृश भीमेन तुत्य रणे । 
वाचा भिद्धिपु वाबपतें समधिक छीलासु लक्ष्मीचर 
भर्त्तार महमूदसाहमनध वाजछन्ति नित्य प्रजा ॥रद्गा 


आलोवोद्यतठोयवारिधिसदा5ध्तन्दोम्मिसवद्धन 
दर्पाथ प्रसरत्रतीपनूपतिध्वान्तीौषविदृष्वसनम्‌ । 
वीरश्रीमहमूदसाहनूपते शब्बद घृत मूझनि 
द्वेतच्छयमुदित्वर जिजयते पूर्णन्द्योभाघरम्‌ ॥२णा 


६] काबि-उद्यराजविरचित राजविनोद्महाकाव्यम्‌ | [३.५ 


उच्चेरडूशता विर्भात वलिना या सब्बंदा मौलिषु 


प्रत्यथिक्षितिपालमूद्ध[पृ० ७ छ]सु पुनर्या चक्रदद्‌ भ्राम्यति । 
मान्‍्यानां महतां च शेखरपदे मालेव या शखाजते 
वीरश्रीमहमूदसाहनूपते राज्ञा जगद्‌ रक्षति ॥२८॥ 


मर्य्यादां न विलझवयन्ति निधयो वारामवारोसम्मेय- 
इचन्द्राकर्कावुदयास्तकालनियम नेवाप्यतिक्रामतः । 
यस्यानावशतर्चरन्ति परितस्तारा निरालम्बने । 
* सोथ्यं श्रीमहमूदसाहमवतात्‌ कर्त्ता जगत्तारक ॥२९॥ 


इत्याश्ीवंचनपरम्परा. सूजन्ती वाग्देवी विरचितनव्यकाव्यबन्धा । 
शिष्याय त्रिदशगुरो पुरोगताय व्याकर्त्तु पुनरुदयुअक्त राजचर्य्याम्‌ ॥३०॥ 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्जरक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततो5हम्मद. । 
जातस्साहिमहम्मदो5स्य तनृजो गायासदीभाख्यया 

ख्यात. श्रीमहमूदसाहिनृपति[पृ० ८ #]जीयात्‌ तदीयात्मज. ॥३१॥ 

॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-जरबक्सपातसाह-श्रीमहमूदसु रत्राणचरित्रे 
राजविनोदे महाकाव्ये वंशानुसझूकीर्तनो नाम द्वितीय. सर्गे: ॥ 





॥ दतीय) सगः॥ 
उच्चैस्तरा कुज्जरगर्जितेन प्रहृष्यमाणों हयहेषितेन । 
सान्द्रेण नादेव च दुन्दुभीनां प्रवुद्ध्यतेड्सौ समये नरेन्द्र ॥१॥ 
उल्लासयन्त्यो रहसि स्वरेण वीणाक्वणैस्सम्वदतानुरागम्‌ । 
सौभाग्यवत्योध्स्य विलासगीते प्राभातिक मज्भुलमाचरन्ति ॥२॥ 
आलोकलनीय॑ घनपक्ष्मछाभ्या विछोचनाभ्यामलिमज्जुलाभ्याम्‌ । 
मुखारविन्दं स्वयमाश्रिताउ्स्य प्रवोधलक्ष्मीमुदमादधाति ॥ ३ ॥ 
प्राभातिकाचारविधों जलन प्रक्षालितं वीक्ष्य सु नृपस्थ । 
सरोरुहं मुञ्चति नाम्बुवास शशी पुनर्मज्जति बारि[पृ० ८ फ़ुराशों ॥ ४॥ 
सुवर्णवर्णेडस्थ विजेपमद्धे कंवर्ण्यराग. कुरुतेड्थिवर्ण्यम । 
अलकुतानेन कुरज्धनाभि. श्रीखण्डकाइमीरविलेपनश्री. ॥५॥ 


३ ६१९ ] कवि-उद्यराजविराचित राजयिनोद्महाफास्यम्‌ [७ 
विलासिन श्रीमहमूदसाहे सझ्धि सभायामभिगोभितायाम्‌ । 
कर्पूरवास ककुभा मुखानि ताम्बूलयोग सुरभी करोति ॥६॥ 
मृणालसूत्रैरिव निम्मित यद्‌ अय नवीनैमृ दुल महीद्ध । 

वास शरच्चद्भममरीचिगौरमज्भस्य तमण्डनमाविर्भात ॥ ७॥ 
विद्लेष्य पृष्णोव॒पुप प्रयत्नातू त्वप्ट्रेव पूव घटित मयूखे । 
रत्नप्रभाभूषितदिग्विभागमय महीन्द्रों मुकुट विभरति ॥८॥ 
परिस्फुरत्कुण्डलपद्मरागप्रभाडकुरैरज्जितमास्यमस्य । 
स्मिताशुलेशैहसतीवगूड वालारुणस्पृष्टसरोजलक्ष्मीम्‌ ॥ ९॥॥ 

अल विशाल नृहरेविभाति वक्ष स्थल श्रीमहमूदमाहे । [पृ०९ ५] 
लक्ष्मीयदालिडम्य सदा सहार मुदा करोति प्रमदाविहारम्‌ ॥१०॥ 
अय भुजास्या स्फुरदद्भदाभ्यामाजिजद्धितास्या चतुरज्जुलद्षम्या । 
बिराजते श्रीमहमूदसाहि साम्राज्यमुद्राड्धि तपाणिपआझ ॥१श॥ 
पादारविन्द महमूदसाहे, श्रियोषधिवास वयमानमाम । 
दारिद्रयसन्तापनुदें सदेव यदातपत्रीक्ियतें धरिव््या ॥१२॥ 
आत्मानमादरतल्ले सलीलमालोक्यन्त महमूदसाहिम्‌ । 

मुह्याति साक्षान्‌ मदनावतारमुदीक्ष्यमाणा मदिरायताक्ष्य ॥१शा 
आसीनमष्टापदषीठपृष्ठे राजानमेन नयनाभिरामम । 

नीराज्य नार्य्यों नवरत्लदीपर्मुक्ताक्षते सस्पृहमचयन्ति ॥१४॥ 

एवं सदान्‍्त पुरसुन्दरी भिर्मुदा प्रसतो वरिवस्यमान । 

चहि समाजस्थितराज [पृ० ९ छ] छोकविलोकनेच्छा सफली करोति ॥१५॥ 
सिंहासन श्रीमहमूदसाहे सहेलमारोहति राजसिहे ॥ 

जयेतिशब्द प्रसरन्‌ पुरस्ताज्जनस्थ कर्णोत्सवमातनोति ॥१६॥ 
सहत्पत्र ध्युवमात्तपत्र शिगस्युदार महमूदसाहे । 
सुवणकुस्भश्चितक्णिवाश्चि चकास्ति गार॒त्मद्‌ दण्डनालम्‌ ॥१७॥ 
तप ॒पुराध्तप्यत याभिगिदोखवस्य मम्पकमवाप्य भाभि । 
एताइचलच्चामरचारुभावाप्तरेद्धचद्ध परिवीजयन्ति ॥१८॥ 


आलोवमात्रादपि सब्वछोवानाह्वादयस्त कमनीयवान्तिम्‌ । 
नेच्छन्ति के द्रप्टुमिम नरेद्र सता सभापव्वणि पूणचद्धमू ॥ १९ ॥ 


८] कवि-उदयराजविरचितं राजविनोदमहाकाज्यम्‌ । [ ३, ३२ 


सिहासनस्थस्य पदारविन्दं दूरान्‌ नमत्यस्य नरेन्द्रवृन्दम्‌ । 
तत्पीठभूमौ विलृठत्युदारा तन्मौलिमाणिक्यमयूखधारा ॥| २० ॥ 
निरडकुशत्वेन मदातिरेका [१०१०४] नोज्भन्ति ये स्वेरविहारदप्पंम्‌ । 
स्थिता निपिद्धा महमूदसाहे्वा रे गजेन्धा इव ते नरेन्द्रा ॥२१॥ 
सम॑ समास्थाय नरेब्द्रवन्दरकुण्ठकण्ठ मधुर पठन्तः । 
वेतालिका. श्रीमहमूदसाह छन्दोविदः ससदि सस्तुवन्ति ॥रशा 
उपायनानामपि लछक्षकोटी राजन्यकोटीरमणे.* पुरस्तातू । 
दृक्पातमात्रेण कृतप्रसादा यदुच्छयेवारथिजना लभन्ते ॥२३॥ 
यतो यतो भूमिभुजोञ्वतीर्ण प्रस्तादपर्ण खलु दुकतरज्ध । 
ततस्तत ससदि रत्नमालालक्येण लक्ष्मीभजते विशाला ॥२४॥ 

५ हि कण चि कि 9 कक श्ै 
आकर्ण्यंते कर्णविशेयवर्ण्यात्‌ सुवर्गवर्यात्‌ महमूदसाहे । 
प्रागेव सिद्धायमनो रयत्वाद्‌ देहीति कस्यापि न दीनशब्द' ॥२णा 
कवीश्वराणा महमूदसाहेद्धारि प्रसादाधिगता हिपेद्धा: । 
दानाम्वुना कीत्तिसरोजि [पृ०१०४७] नीता स्फुटैम णालेरिव भान्ति दन्ते ॥२६॥ 
कवित्वरूयेंग महाकवीना कीत्ति स्फ्रत्ती महमूदसाहे. । 
विगाहते राजसभान्तराणि सुवाभियेकोत्सवमावहन्ति ॥र२छा। 
सिहासने भाति नरेज्वरोड्सौ व्याप्तोति तेजोमहिमाउस्य विश्वम्‌ । 
कोण श्रयत्यस्थ कृपाणयष्टिरानामय रक्षति दिल्षु चक्रमू ॥२८॥ 
आत्रम्य दिग्दशकचक्रप्रयाकरिण्णोरन्य॑ तमो गगनमूदिध्नेंगतस्थ पृष्ण 
दृग्गोचरे चरति कोडपि न भूतले यस्तुल्यो रणे वितरणे महमूदसाहे ॥२९॥ 
उच्चे प्रतापदहन समरे प्रदीष्यज्जुछ्नन्‌ मुहु्न॑हलभात्रवकी सिलाजानू । 
रत्ताकरोचितसमुज्ज्वलमेखलाया वीर करग्रहमय कुरुते धराया. ॥३०॥ 


उल्लासयन्‌ श्रियममुष्यकर समुद्र सान्ठ्रा प्रदा [पृ० ११ ४] नलूहरीरभितो विभरत्ति । 
यास्तन्वते दशदिगन्तरसेकतानि मृक्ताफडैरिंव यशोभिरलकृतानि ॥३१॥ 

इति दशझतनेत्रस्थापि देवी समक्ष क्षितिशतमखक्ीति कुब्बंती ब्रह्मपुत्री । 

व्यलसदिह कठाक्षश्रेणिभृ ड्रानुयातै स्मितकुसुमसमूहै पूजयन्ती समाजम्‌ ॥३२॥। 








(१) कोटीर -किरीट९ है 


४ १० ] कावे उदयराजयिराचित राजविनोदमहाका यम । [(९५, 


श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जरत्मापत्ति- 
स्तम्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत साहिस्ततोहम्मद । 
 जातस्माहिमहम्मदो5स्य तनुजो गायासदीनास्यया 
ख्यात श्रीमहमूदसाहिनूपतिर्जीयात्‌ तरीयात्मज ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहम्‌दसु रत्राणचरित्रे 
राजविनोदे महाकाव्ये समासमागमो नाम तृतीय सगे ॥[पृ० ११४७] 


जलता 


॥चठुये! सर्मः॥ 
भूयोष्प्यभापत्त सुभाषितभावपूर्णा सा पूणचद्धवदना त्रिदशे द्रमेवम्‌ । 
राज्ञोध्स्य वेत्रधरदत्तपदाववाशान्‌ देशाधिपान्‌ सदसि पश्य कृतप्रवेशान्‌ ॥ १ ॥ 
देशस्य यस्य महिमानमिवोपगातु गझ्भा विराजति सहखमुखी भवन्ती । 
बज्भस्य तस्य नृपति प्रणति विघत्ते प्राचीपयोनिप्रिसमष्पितरत्वपाणि ॥२॥ 
मुक्ताफला यमलतारकसन्निभानि व्यक्तेन्दुसण्डशुचिशुक्तिपुटापितानि । 
अस्येश्वर्स्थ यशमा तुलया घतानि राशीक्रोति पुर प्रणिपत्य पाण्ड्य ॥३॥ 
स्त्रीणा विचिनवरवेशविभूषणानामग्रे निधाय शतक हरिणेक्षणानाम्‌ । 
आराधय बमुमनज्भूजिदड्गरूपमड्भाधिष सरसनृत्यममुत्कलोष्सो ॥ ४॥ 
निगच्छता प्रविशता मुह॒प्‌०१२४]रखजडदेभ्यो हीरेइच्युन क्षितिभुजा भुजघटुनेन । 
द्वारप्रदेशमतिदृष्यममुष्य पश्यन्‌ मान जहाति किल रनपुराघिराज ॥५ ॥ 
आायाति मयरतयैय कलिज्जनाय श्रीगूज्जरक्षितिपते प्रतिहारभूमो । 
उद्यामवामिकमहूत्त रहस्तियूयदानद्रवत्स रप्िलपिच्छिकायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अध्ान्तमेव समरेपु छतश्न्मा ये प्रायेव साम्प्रतममुण्य सभाज्ूणस्था । 
तेड्मी त्रिलि्भरमुभठा नटता प्रपता प्रोहण्डताण्डबक्ला १रिदशयन्ति ॥ ७॥। 
भकया ने लडबबति सघवसेतुसीमा लड्भापति तदपि यस्तनुते सदाद्धूम्‌ । 
सोध्प्यस्थ पट्य चरणी शरण प्रपन वर्णाट्व समृपदौक्तिहेमकट ॥८॥ 
मुक्ताचलेरिय पयोविनिवेशयाधामुर्ब्यामवद्मवरभीझ[पृ०१०छनया चर्सद्र । 
ऐरावनप्रतिवर्ल रफनीद्मेन दतावरूभजति सिहलमूमिपाल ॥ ९॥ 
चेपष विशेषद्चिर दघतादरेण हस्तारविन्दसमुदस्चितचामरेंग । 
राजा पिराजतितरा परिहृष्यमानो (णो) गोप्डीयु दक्षिणनूपेण विचक्षणेन ॥१०॥ 


१० ] कवि-उद्यराजविरचित राजविनोदमहाकाब्यस्‌ । [ ४. २४ 


एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण निः्णशेपखण्डितरणा ज्भगौण्डभाव: । 
सब्वेस्वमेव निजजीवितरक्षणाय दण्ड समर्प्पयति मालवमण्डलेश: ॥११॥ 

य पार्थिव. पृथुतर खलु कुम्भकर्ण. कर्णन वर्णमुचितं सहते तुलाया. । 
सो&यं करोति महमूदनृपस्य सेवां दण्डे वितीर्णवरभूरिसुवर्णमार' ॥१२॥ 

य. कामरूप इति देशपति' प्रस्िद्धों न क्षोभ्यते परवले्श्रवमानसस्थ । 

अस्याग्रतो विलठति प्रभुगक्तियोगाद आक्ृप्ट एप विनिवेदि [पु० १३ #&] तरत्नदण्ड. ॥१३॥ 
एतस्य केलिवनराजिविहारलाभाद्‌ गन्तु न राजवनमिच्छति मागधेन्द्र: । 

न स्तौति पृष्पामयमण्डपवासयोगाद्‌ भोगाय पुष्पपुरवासमपि प्रकामम्‌ ॥१४॥ 
यहेगमेत्य सरिती परिपप्वजातें जक्लो सुता च यमुना च तरज्भदोर्भि. । 
सोध्य॑ प्रयागपतिरुज्ज्वल्गातकुम्भकुम्म पयो वहति पेयममुष्य राज्ञ. ॥१५॥ 

य धूरसेन इति बूरतया प्रसिद्धों देशो&स्ति तस्य पतिरेप विशेष घ्रः । 
क्ष्माचकर्वात्तिमुकुटस्य समीपवर्त्तोीं सेनाधिपत्यमधिगत्य जयत्यरातीनू ॥१६॥ 

पादवें चरन्‌ हरिचरित्रकथाप्रसड्भात्‌ कोटिम्भरेमहम्मदक्षितिपालसूनो । 

कृत्येपु नित्यमधिक्ृत्य पद हि राज्ञां विज्ञापना वितनुते मथुराधिनाथ, ॥१७॥ 
एतस्य सम्प्रति मुदप्फरपातसाहेव॑ण [व ० १३४]कभूपगमणेब्चरणेज्नम्र. । 
ढिल्लीवुरीपरिदृढो5्प्यभिमानगाढा प्रौढि परित्यजति निज्जितकान्यकुब्ज ॥१८॥ 
एतत्समाजमणिमण्डितवेदिकायामालोकयन्‌ घनविलेपनमेणनाभे. । 

नेपालमण्डलपति' शिथिलीकरोति स्वस्था क्षितेरपि तदाकरताभिमानम्‌ ॥१९॥ 
इन्द्रोडसि वीर वरुणोडसि वसुप्रदोड्सि लोकेब्वरोष्प्यसिः पुरारिमुरारिमूत्ति । 

इत्थं हि साहिमहमूदनृपस्य साक्षात्‌ काच्मी रमण्डलपतिस्तनुते प्रणसाम्‌ ॥२०॥। 

वीर स्वयं समिति विहििपतां निहन्ता प्रख्यातपौरुपमणयधनुर्द्धरेपु । 

आरोहणे चितविचित्रतुरद्धमाणा सवाहनाविधिपु सिन्धुवर्ति नियुड्क्ते ॥२१॥ 
लक्षेण गाड़ंधनुपामपि वाजिना च तेजस्विना समृपढौकितभागधेय. । 

अस्याग्रतो भवति गूज्जेर[पृ ० १४ #]पातसाहे रानम्रमौ छिरधिप किल मुद्गलानाम्‌ ॥२२॥ 
एतस्य साहिमहमूदनृपस्य सर्व सर्वसहेश्वरतयाविकवद्धितकें: । 

स्पर्धेत कस्तुलनया मलयाद्धिमाद्विमस्ताचलादुदयभूमिधरं च यावत्‌ ॥२३॥ 
सिंहासने मह॒ति तिष्ठति चक्रवर्ती यस्मिन्‌ विशिष्टमणिदर्पणदर्णनीये । 
पाइ्व॑स्थराजपरिपत्मतिविम्विताड्ी साक्षाद्‌ विभत्ति पदमस्य निजोत्तमाड़े ॥२४॥ 


४७ ३३] कप्रिउद्यराजपिंरचित राजपिनोद्महाकाब्यस्‌ । [११ 


अस्यावनीच््रतिल्कस्थ* सभा कवीना केपा न चेतसि चमत्कृतिमावहीत । 
चक्‍तारविन्दनिवहेंपु समुल्लसन्त स्वच्छदमिदुरचयों वचसा विछासा ॥र्प्ता 
अस्य प्रमोवितरणाज्जित *क्णकीत्तें विद्व्जना प्रणयदृष्टिद्वतप्रसादा । 
पट्टाम्वरैदच मुकुटेश्च समग्रतिप्ठासम्भावना सदसि भूष [पृ० १४ छ] तिभिलेभन्ते ॥२६॥ 
रागेण सुस्वस्तया प्रगुणेन हा हा हू हुपहासपटुसद्गमर्प्रयोगा । 
गीतानि गायनवराइचरितैरुदारेगायन्ति गुम्फितपदानि महीमघोन ॥२७॥ 
अयोयमुप्टिह॒तिवक्तितपृष्ठदेशा पादाभिषातपरिघट्टितहृत्कपादा । 
सेलन्त्यनर्गलमुजार्गलदुनिवारा कौतूहलाय वलिन पुरतोध्म्य मल्छा ॥रद्धा 
भाति प्रसृत्वतस्तर परितो जनोघ॑विश्राजमानवहुस्लसमुद्धिमद्धि, 
क्षोगीसहस्ननयनम्य महान्‌ समाज पूणस्तरज्भनिवहेरिव वारिराशि ॥२९॥ 
स्वच्छन्दमेव निजमन्दिरभूमिबासु य य प्रदेशमभिलप्य पद दघाति | 
सम्या प्रतापनिधिमेंनमनुद्रजन्त सवन तत किरणा इब विस्फुरीत ॥३०॥ 
अमृतसममरमाभिदृ प्टिभि [पृ० १५ /#] प्रीतियोगा मुहुरपि वहुमान भावयन्‌ भृत्यवर्गंम्‌ 
विशति मधुरगीत्तरेप नृत्योत्सवाथ रचितसदुपचार मन्दिर सुन्दरीभि ॥३१॥ 

इति फिछ महमूदसाहेरमिनववेभववणने प्रसकता । 

पुनरपि पुस्हुतकौतुकाथ सरसपदानि सरस्वती व्यतानीन्‌ ॥३९॥ 
श्रीमात्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्री एज्ज रक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्त्‌ साहिस्ततो5हम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदो5स्य तनुजा गायासंदीनाख्यया 

ख्यात श्रीमहमूदसाहिनूपतिर्जीयातू तदीयात्मण ॥३३ ॥ 


॥ इति श्रीमहाराजाबि राज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहमूदसु रत्ना णचरित्रे 
राजविनोदे महाकाव्ये सर्वावसरों नाम चतुथ सग ॥ 
श्री वल्याणमस्तु टेसक पराठकयो ॥श्री) [पृ०१५ ४] 


&०६.१५३०- 





(१) समागदी० इति प्रदो ।_ (२) वितवरणाजितण रति प्र०] 


है /2. 


श्र] कावि-उंदयराजविरचित राजविनादंमहाकॉन्यस । .[५, १३ 
॥पञ्चमः सगे॥ 
इतों मृदद्भव्वनिना मृगीदणो मुहुर्वहन्त्योडभिनयाय विश्वमम्‌ । 
रणज्ञगन्रूपुरसूचितागमा विभन्ति सद्भीतकरद्भुमण्डयम्‌ ॥१॥) 
सुगन्विनानाकुसुमस्र॒जाभरै: प्रक्‍्लृप्तमुद्वि्य विछासमण्डपम्‌ । 
समापतन्‍त. परितो मवृत्रता. सृजन्ति चद्धारमनोहरा दिन. शा! 
समीरणो रज्जुमृव. समुल्लसन्‌ विलेपिता या घनयक्षकहूँमे. । 
सभाजनं भावयतीव सौरभ क्ूतार्थयिप्यन्निव गन्ववाहताम्‌ ॥शा। 
समन्ततो5ंपि प्रसुत नृपालये प्रकृप्टकृष्णागरु"धृपसञ्चयम्‌ । 
गवाक्षमार्गेनियता मुहुबेहिर्े मस्वता वासितमम्बरं महत्‌ ॥ढा 
तमों नुदत्यो निजभूषणस्कुरनूमणिप्रभाभि. परित. पुरन्थय. । 
नृपस्य नीराजनमड्भलोत्सवं सुजन्ति सायंतनदीयमालया ॥ाएु॥ 
उदारजुज्भारमनोहराकृतिविभाति राजा कनकासनस्थित. । 
स्फ्रत्सुप[पृ० १६४]णविरि सन्निषेदृप. श्रयन्मुरारेंरनुरूपतामिव ॥६॥ 
सम॑ समच्तात्‌ परिवृत्य वल्ूूम विभान्त्यमूइ्चन्द्रमिबोंडवः स्थिता. ) 
विलोचने रव्न्चितविभ्रमैस्स्त्रिय. कृतोपहारा विकचोत्पलेरिव ॥७॥। 
इमा. प्रकृत्येव परं मनोरमा पुन्रविचित्राभरणविभपिता. । 
तथा च नृत्याभिनयाथमुत्युका. कथ न रामा रमयन्ति मानसमू ॥८॥ 
अमुक्तया पाणितलादवपि क्षणं रहस्यसख्येव निवद्धरागया । 
कल क्वगन्त्या वरवीणयाञनया प्रवीगया राजमनो विनोद्यतें ॥९॥ 
जितं हि वादित्रजतेउपि वेणुना स्वव निधायाघरपललवेज्नया । 
यदेव रागातिबयेव मुग्बया स्वकण्ठमाधुर्यमिवोपणिक्ष्यते ॥१०॥ 
दिगडल्तरालेयु नरेन्रमन्दिराद्‌ विजृम्भते सास्रमूदद्भनिस्वन । ; 
अम्‌ं समम्यस्यति गज्जितच्छलाद्‌ वलाहंकस्ताण्डवयन्‌ शिखण्डिनं:। १ १॥ [प्‌ृ०१६४) 
कलावतीय मवुरेण गायति स्वरेण संवासितरागमूच्छेनम्‌ । 
निज मनो मज्जुलकांस्यतालूजस्वन रिवोज्जागरबन्त्यनुक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
इये मुखाम्भोरहसौरभाथिनी विल्‍लासिनीनां मधुयावलियमुहु. । 
मनोरमालप्तियु गीतिपु श्रुते. करोति हुकारभरेग पूरणम्‌ ॥१३श॥ 








(१) गुरु इति प्र० |] हा क 


५. २७ ] कावि-उद्यराजविरचित राजविनोद्महाफाब्यस्‌ । [१३ 


अनेडकृत पोडशभि परदैरिय समग्रसूडकमगानपण्डिता । 
प्रवधमेलारयमखण्डलक्षण विचक्षणा गायत्ति भूपते पुर ॥श्था 
परदैरुदारैविरुदं स्वरैरपि स्फुटेइ्च पार्ट रतिहरपंवद्धनम्‌ । 

अमुप्य राज्ञ कलकण्ठभाषिणी 'कुतूहूलाद्‌ गायति हपवद्धनम्‌ ॥१५॥ 
प्रियेण वृत्ते स्वयमेव निर्मित स्वयं च कण्ठाभरणीक्ृततरियम्‌ । 
शुचिस्मिता गायति वीणया सम मनोरम रागकदम्ब॒क मुदा ॥१६॥ 

इय विशन्‍्ती नवरज़मज्भना स्फुरत्पमूने परिपूरिताञ्जलि ।[पृ० १७३४] 
प्रियस्य सौन्दय्यविनिरजितात्‌ स्मरात्‌ स्वय ग्रहीतैरिव भाति मागण ॥१७॥ 
समुल्लस'ती करपल्लवश्रिया स्मितेन तन्‍्वी कुसुमानि तवती | 

इयर वटाक्षश्रमरोपशोमिता मनोभुव कल्पलतेव नृत्यति॥१८॥ 


विधाय विश्वाम्यति नृत्यमेक्कि परानुसन्धानपरा च नृत्यति । 
समानसौन्दयविशिष्टयोद्धयोविविच्यते नव परापरक्रम ॥१९॥ 
समानलावण्यवयोविभूषणा प्रतन्‍्वतें लास्यविलासमऊूना । 

इमा सुसद्भीतकलाबुतूहरात्‌ वरोति मये बहुरूपविश्रमम्‌ ॥२०॥ 
प्रदशयन्तपों बदन सुधानिधे स्फुट वपुर्व्यूहमुदारकान्तिभि । 
धायदधत्यक्च कुशेशयश्रिय विवृण्वते भावमपधूवमद्भना ॥२१॥ 
यथाजुहारहरिणेक्षणा क्षणान्‌ नव नव विश्रति विभ्रमोदयम्‌ । 
तथातिदर्ष्पादधुना पुरद्धिपो जयाय सज्जीभवतीव ममथ ॥२२॥[पृ० १७ छु 
पतानि छीलाललितानि थिक्षितु नितम्बिनीना चरणाजसद्भूते । 
कल क्वर्णादूूमणिह्सकावलिच्छलेन हसरभिरम्यते मन ॥२३॥ 
समुच्चयेर्भूषणरत्नरोचिपा स्फुट दधाना परिवेपमुज्ज्यल्म्‌ । 
नतश्रुवो विश्वति नेत्रवासमस्तिरस्वरिण्यत्तरिता इंब भ्रमी ॥२छ॥ 
समीरण पल्ल्वलालनोदुगर्त प्रसवतनृत्यक्षमवारिहारिभि । 

बरोति रज्भाद्नगके लिवाटिका बधूजवाना व्यजनोचितीमिव ॥२५॥ 
प्रियस्य सद्भीतरसे मनो मनाव्‌ प्रसक्‍तमावंपति चारहासिनी | 
इय चलच्चामरचाझदोल्ता समुत्टसत्वाज्वचनवद्यणववर्ण ॥रक्ा 
अरृष्टरोमास्चसमुच्छूबमत्तरस्तनद्यामोगविगाडपाघनम्‌ । 

इये सुनेत्रा प्रियपाणिनाप्पित वरिभति रतावल्चिसवज्चुन्म्‌ ॥२छा 


-१७ ] कवि-उद्यराजावरिचित राजविनोदमहाकान्यस । [५१५ 


स्वयं प्रसन्नेत कुचावलडकृतौ प्रियेण हारेग नितान्त हा[पृ० १८ #]रिणा । 
अतीव तुज्जौ पृथुलौ सुमध्यमा सखीजने साक्षिणि का न मन्यते ॥२८॥ 


करे गृहीता मणिकड्कणार्प णे प्रियेण तन्‍वी तनुकम्पमात्मन, । 
मरुच्चलाना चतुरा विनुह्नते मुहुलुतानामभिवीय विश्रमम्‌ ॥२९॥ 


इत. प्रफुल्लेन नवाम्बुजन्मना सरोजिनी भानुमिवोवतस्थुपी । 
विभाति बाला प्रसुतेन पाणिना प्रसादयन्ती प्रियमूमिकाकृते ॥३०॥ 


इत कवित्वे प्रतिभावती प्रभुं नवेन॑वेस्तोपयति प्रतिक्षणम्‌ । 
स्फूट पठन्ती किल तानि पञजरे करोति कीरावलिरस्यथ कौतुकम्‌ ॥३१॥ 


जयेतिशव्द समुदीरयन्त्यमी कलछाविदों मद्भलसूचक मुहु । 
नरेच्रलक्ष्मी निनदेत दन्तिना तमेव संवद्धयतीव सम्मदात्‌ ॥३२॥ 


यो दत्तवानिह हि भूरि सुवर्गवर्पि- 

कर्णाय कुण्डलयुग जगदकदीप. । 
सोध्य प्रसारितकर. किल सुप्रभातं 

कुर्वेन्नृपस्या पुरत प्रतिभाति भानू ॥३३॥ |पृ० १८ 9] 
इत्यस्थ साहिमहमूदनृपस्य गेहें सद्भीतकेलिवु शतक्रतुमालपन्ती । 
वीणाक्वणरिव विरज्च्चिसुतावचो भिश्चित्ते चमत्कृतिमवत्त समाजभाजाम॥।३४॥ 


श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्ज॑रक्मापति- 
स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततो5हम्मद. । 
जातस्साहिमहम्मदो5स्य तनुजो गायासदीनाख्यया ह 
ख्यात. श्रीमहमूदसाहिनूपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज. ॥३५॥। 


॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-जरबक्सपातसाह-श्रीमहमूदसु रत्राणचरित्रे 
राजविनोदे महाकाव्ये सद्भीतरज्भप्रसद्भो नाम पञ्चमः सर्ग: ॥ 


+- (०६2. 


६८ १३ ] कावि-उद्यराजचिरचित राजयिनोदमहाकात्यस्‌। [श्ष 
॥प८्ठ सर्ग;॥ ५ लकी 


है है ० पलानल अमर 
अथ विकस्व॒स्वारिस्हेक्षणा शरदिव स्फुटकाशसिताशुका । 
पुनरवोचत हमसमृदुस्वना सुरपति प्रति वागधिदेवता ॥ शा 
अयमनगलवाहुपलोद्धत प्रयततें परचनजिगी पि० १९ #]पया । 
वसुधयापि नूपा धनिनों नकि न विजयेन विना तु यशस्विन ॥२॥ 
भजति मत्रमशेपविशेषवित प्रद्गतिभि सुशृती कृतनिश्चयम्‌ । 
अभिमत सक्ृदुद्यमिनामपि स्फुरति मन्नव् सलु सिद्ध्यति॥शा 
क्रगतैव सदा परखण्डने प्रखरतवक्मतेरिव चादिन । 
विजयसम्पदमुप्य सुनिश्चिता समरससदि विक्रमशालिन ॥डा 
भुजबलेन विनिज्जितभूतल प्रतिवलों न हि कश्चिदमु प्रति । 
निजचमूरमुनातिगरीयसी परिजनप्रणयेन पुरम्द्ता ॥५॥ 
क्षितिभृत क्ठबों गणना छृता सुभटक्रोटिपु मुस्यतया स्थिते । 
करिपु यूयशतैरथ पदक्तिभिहयवरेथु रथेपु च मण्डल ॥६॥ 
अगणित पितरत्ययनीपतावविरत वसु वैश्ववणोपमे । 
हमति गूज्जर्वीरवसुघरा न नगरी न विभीषणमोपिताम्‌ ॥७॥ [१० १९ छ] 
असिपु निमल्तिपु शरासनेप्मधिगुणपु तथा क्वचेपु चे । 
ध्रुवमभेचतरेपु रणपिणा प्रकटयत नवीनमिवादरम्‌ ॥८॥ 
स्मरति यमनसा तदुपस्थित सपदि वस्तु पुराश्तसग्रहम्‌ । 
भवति भूमिपतेरतिवह्दभ विमिह भाग्यवत सरल दुलूमम्‌ ॥९॥ 
सरपतेवहुमानयदे स्थिता प्रदतय पुरपा समुपस्थिता ) 
निजनिजाधिडृ तिप्पप्रिवादरा अवहिताद बहुसेयसमन्विता ॥१०॥ 
क्षितियती विजयाय थियासति प्रसूमर पदुदुदुभिसम्भव ) 
ध्यनिर्देनितर परिपूरयन्‌ गिश्दिरी्मुसरीशतदिद्यमुस * ॥११॥ 
साल्भूवल्यस्य पुरन्दर प्रयरटस्त्रमुतामतिसुदर ॥ 
विल्मदभमुव रभयघुर समधिरोहनि सम्प्रति सिधुस्म्‌ ॥१२॥। 
विद्धितवी रसहखपुरस्सर जय जयेति [पृ०२०/] गिर पृथिवीरवरम्‌ । 
चदुटचारणयन्दिजनेरिता श्रुतिगता सुसयन्तरि समतत हश्शा 








(९) हिप्मुण शत प्र०। 


१६ ] कवि-डद्यराजविरचित राजविनोद्महाकाब्यम । [ ६. २७ 
दिशि दिगि हिपतामतिदुस्पहों वहिरसावुदयब्रिजमन्दिरात्‌ । 
अधिकदीप्तिधरा समुदीक्ष्यतें दिनकर शरदम्बुबरादिव ॥१४॥ 

नखते रनुकारितया श्रिया स्फुडतर वहुरूबगुणात्रय । 

अवनियर्मदनैरिव सद्भत चलूति चास्वल मकरध्वजे ॥१५॥ 

अथ सुमड्भललम्भितगोधुरो विविशतेष्नतिदृरतरे पुर । 
उपवने&नुगतेबहुशोइभित पुरजने प्रगयादुप्शोभित ॥१६॥ 

अरुणरागभ रस्फुरिताम्बर प्रततरण्मिसह्रमवेक्षते । 

इह भूवोडविभूवों नवमण्डप दिनक्षते. प्रतिरूपमिवोदितम्‌ ॥१७॥ 
सितपटप्रभवे. शरदम्बुदप्रतिभटे कटकस्य निवेजभू । 

हिमगिरेरिव सानुभिरुन्न पृ० २०४] नैरुपचिता कक्‍्व न राजति मण्डप ॥१८॥ 
विजयिन कटके5स्य महीपते प्रकटितैनिशि दीपसहस्रक. । 

प्रतिहता विजनेषु विजुम्भिता रिपुपुरेषु घना तमसाभरा ॥१९॥ 
अमृतकुम्भमिवेन्दवमण्डल क्षितिभुज सुरराजदिगद्भूना । 

अभिमुख कुरुते श्रुवमुच्चकरुदयपब्वेगमौलिसमपितम्‌ ॥२०॥ 
क्रीडाविचित्रतवनाटककौतुकन निद्रा दूशों प्रियतमामपि वज्चयित्वा । 

क॑ वा न वीरकटर्क रमयत्युदारा वाराजड्रनेव रजनी शिकश्षिरप्रगल्भा ॥२१॥ 


प्राच्या हरित्यरुणसज्भ मपाटल्स्ता व्यक्तेत लक्षितविभातनियाविभागा । 
आराधयन्ति महमूदनराधिराज वेतालिका सुललितैवंचर्सा विछासे ॥र१२।॥। 


ट 


यन्मड्भूल पुररिपोगिरिजाविवाहे लक्ष्म्या स्वयम्वरविधौ च जनार्देनस्य । 
श्रीपातसाहमहमूदनरेन्द्र नित्य [पृ ०२१ ४] लाभात्तदस्तु रणमूद्ध्वि जयश्रियस्त ॥२३।॥ 
कान्‍्ता नितान्तरतकेलिभरेण शखिब्ना द्वागेंव तल्यमिव नोज््ितुमिच्छती यम्‌ । 
व्योम्तस्तकू नृषविचक्षगदीर्घयामा रात्रि स्फुरद्धिरलतारकपुष्पहारा ॥रढी 
अस्माभिरेतदनथ तव गीयमानमाकर्णयन्चिव यश श्रवणाभिरामम्‌ । 
चन्द्र कुरज्जमबुता परिहर्तुमिच्छुर्गातिद्रुत प्रमितकान्तिरपि प्रयाति ॥२५॥ 
यावत्कथाभिरनुनीय कथ कथड्चितू कान्‍्त पग्रियां नयति मन्मथवाणवन्यम्‌ । , 
तावच्छरते. कटु रटत्यनुवेलमुच्चेवेंरीभर्वेस्तरुणयो रिव ताम्रचूड ॥२६॥ 


प्राचीमुखं श्रमवर्णात्‌ परिचुम्व्य किड्न्चिद्‌ रागादिवाम्बरवशात्त्ववलम्बमान । 
दूरात्‌ प्रसारयति सम्प्रति पद्मिनीना प्राणाधिष किल करान्‌ परिरम्भहेतो ॥२७॥ 


ध ३६]| किवि-उर्देयराजविर्सचित राज॑बिनोदमहाकी यम । (7६७ 


उत्कष्ठया निशि भूश विरह विपह्य तीरान्तरेपु सरस सरस रसन्ति । [पृ० २१४] 
राजन्‌ परस्परवितीर्णमृगालनाला येतानि हन्त भिथुनानि रथा ज्रमाम्नाम्‌ ॥२८॥ 
प्राभातिकेतन पवनेन हिमागमे४पि भूय प्रबोधितमहाविरहानलाचब्चि । 
त्वद्वेरिणामविरलेजगदेकवीर सिज्चीत लोचनजलैह दय तरुण्य ॥२ ॥ 
श्रीमण्डपे तव नवारणभाविशिष्टमास्जिप्ठमाण्जिमनि मद्भल्गायनीनाम्‌ । 
नि श्वाससोरभगुणन मुहुभ्रमन्तो वीणारवमधुक्रा नृप सम्बदते ॥३०॥ 
दन्‍्तावलंप्वधिकृता युधि योधमुख्यान्‌ प्रासाय चाटुभिरमून्‌ प्रतिबोधयन्ति । 
धीरा पराभवमपि प्रणयात्‌ सहन्ते मानोज्यिता न नृपसम्पदमाद्रियन्ते ॥३१॥ 
अयो“यमत्सरभूतो नवमदुरासु क्षुण्णोदरासु स्ुरलीखुर्लील्येव । 
चेतो हरन्ति मधुर नृप हेपमात्ा प्राभातिकाय यवसाय हयास्त्वदीया ॥३२॥ 
नाद समुल्लसति [पु० २२ 8] मदल्झल्लरीणा सेवाथराजक्समाजनिवेशशशी । 
राजन मुखानि घनमद्भलभूरिभेरीभाड्डारभाण्जि कुकुमामभितो भवाति ॥३३॥ - 
इति मधुरवचोभिंर्मागधेस्स्तूयमान क्षितिपतिशतर्चूडारत्ननीरोजिताडध्रि । ४ 
दिनकर इव भूथस्तेजस्ग वद्धमानों महमदनूपसूनु सवा सभामभ्युपेति ॥३४॥ 
एवं निगद्य वचसामभिदेवता सा सानादमुल्लसितकुन्दसमानहासा । 
एतत्समाजकविराजकुल क्टाक्षेरालक्षितप्रचलपट्पदलक्षणीम ॥३५॥ 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्जर्ष्मापति- 
स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोःहम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदोध्म्य तनुजो गायासदीनार॒यया 
रुपात औमहमूदसाहिनुपीतर्जीयात्‌ तदेयात्मज पाइछ्ा 

॥इति श्रीमहाराजाधिराज-जरव॒क्सपातसाह-श्रीमहमूदसु रत्नाणचरिश्रे- 

| राजविनोदे महाकाव्ये विजययान्नोत्सवो नाम पष्ठ सर्ग ॥ 
[० २२ ४] 


हट 


- १८ ] फवि-उदयराजविरचितं राज॑विनीदमहाकाव्यस । [७. ११ 
॥ सप्तमः सगेः॥ 


प्रकामं सुश्रुपी सति चरितमस्य श्रुतिसुर्ख 
नृप॑ स्वेनाशेन श्रितवति सुरेद्धे प्रभवता । 
दधाना सान्निध्य॑ सदसि महमूदक्षितिपते ला 
कवीना वाग्गुम्फर्मुदमुदवहत्‌ सा भगवती ॥१॥ 
एका सैन्यपरम्परा तव पुरो विन्ध्यं विलडष्यापरा ह 
प्रालेयाद्वितटीरतीत्य झटिति प्राची दिज गाहते । 
वीर श्रीमहमूदसाहनूपते धावन्ति साध मृग- 
स्तन्मध्ये परिपन्थिनों निपतिता स्थातू न यातुं क्षमा, ॥२॥ 
दिक्चक्रवन्धपरपत्तिपरम्पराणा पृप्ठानुयातगजवाजिरथब्रजानाम्‌ ॥ 
मध्ये पुर सरभटस्तव मृग्यमाणा भ्राम्यन्ति हन्त हरिणेस्सह वेरिणो5पि ॥३॥ 
त्रस्यच्ति यान्ति परिवृत्य विलोकयन्ति सदघीभवन्ति च विघटथ दिद्नों ब्रजन्ति । 
मृग्यरच वीररिपुराजमृगीदृशश्च चेप्टा समा दवति चापभृत पुरस्ते ॥४॥ 


पृष्टे भ[पृ० २३ 8] व द्ूयवशाद्‌ रियव स्वनारीराक्रोशिनी पथि विहाय पछायमाना*। 
वीर त्वदीयकटकेन पुरो निरुद्धास्तास्वेव निस्त्रपतया पुनरापतन्ति ॥५॥ 
प्राणास्तृणानि गणयन्ति रणेयु शूरा लोकापवादमिति लाघवद त्यजन्ति । 
रुष्टे नूप त्वयि परैवेदनेडप्पितानि प्राणावनात्‌ खलु गुरूणि कृतान्यरीणाम्‌ ॥६॥ 
विख्यातवी रवरदर्प्प हरप्रचण्डदो हुण्डकुण्डलितदुद्ध रचापदण्ड । 
आखण्डलत्वमखिलक्षितिमण्डलस्य सिह निहसि सरुप पुरुषकसिह ॥७॥। 
मुक्ताफले रविरलत्वदसिप्रहार॑ कुम्भस्थलात्‌ प्रतिगजस्थ समुच्छलच्ध्धि । 
हृष्टातिपौद्पभरात्‌ तब वीरबाह्वोवेर्ड्ापन प्रकुरुतेडभिमुखी जयश्री. ॥८॥ 
प्रतिनृषगजसिहत्रासजाग्रद्रयाणा जनयति हरिणा [पृ० २३ 8] ना श्रेणिराइचर्यमेया । 
क्षितिगतिमपहाय त्वच्छरे पाइवेलग्नेरपहितनवपक्षे वान्तरिक्षे चरन्ती ॥९॥ 
हयखुरहतभूमी रेणुस छिन्ननानौ नभसि धृतपयोदश्नान्तयोअ्मी मयूरा । 
ध्वनिभि रतिगभी रैस्त्वच्शोदुन्दुभीना नृपवर तरुखण्डे तन्वतें ताण्डवानि ॥१०॥ 
चलदचलनिभाना व्यूहभाजामिभाना प्रकटयति समन्‍्तात्‌ कुम्भसिन्दूरपूर । 
अभिनवदिनभरुस्त्व्नतापस्य वीर प्रसरदुदयसन्ध्यारागसौभाग्यल॒क्ष्मीमू ॥११॥ 

त्वत्सेनातुरगावलीखु र॒पुटे हद्ूलिताभि ध्ुव॑ 

घूलीमि स्थरूता गता पयि भृश् लुप्ता न नद्य. कति । 


७ १८] कपवि-डद्यराजविराचित राजयिनोदमदाकाज्यम्‌। [१९ 


बीर श्रीमहमूदसाहनूपते त्वत्युओ्जराणा पुन- 
इनिद्रेकलसत्प्रवाहनिवह्‌ पूर्णा न जाता कति ॥११॥ 


राजन्‌ स्यन्दनमण्डलानि बहुधाइ[पृ० २४ /]त्तश्रम विश्रति' 

फूरा सयति कोटिशश्च सुभटा कुवाति नकौचितीमू | 
कल्लोलश्रियमावहा त तुरगा द्वीपोपमा दतिनों 

मज्जन्ति द्विपता कुलानि व॒ल्ना त्वत्सैन्यवारानिधो ॥१३॥ 


धावत्तावकवाजिरा जिखुरली क्षुण्णक्ष्मामण्डली 
धूलीत्रातनिपातपीतसलिले सद्य स्थलत्वं गते । 

बीर श्रीमहमूदसाहनूपते त्वत्तोष्युना तीयघो 
भूय सेतुपथप्रवन्धवरक्तों लडकापति शडकते ॥१४॥ 


पश्य तो बहुरूपिणामभितय त्वद्वैरिण स्वेच्छया 
वीर श्रीमहमूदसाह सहसा धसटी*भिरावेप्टिता । 
ऋक्ाकारभूवोज्य मककटमुखा कंचिज्च कापालिका 
योपिद्वेगभतों नर्टेतिजगृहान्‌ निर्यान्ति नियन्‍्तणम्‌ ॥१५॥ 
त्यकता ऋड्भलिता द्विषा परिहता वाहोत्तमा सयता 
मज्जूथा [पृ० २४ 8] समुयेतिता समणय कोशालये सागले । 
पुयश्चाभिमुख प्रकीणविषणा नो दीक्षिता एवं ते 
सब्वेस्वार्पणतत्परैस्तव परे स्व रक्षितु जीवितम्‌ ॥१६॥ 
ब्रुट्यद्धिमम णिमेसलागूणशर्तहरिश्च वण्ठच्युते* 
विस्नस्त *रवतसकी प्रतिपद भाप्ट पुनर्नूपुरे ॥ 
कान्तारेईपि परथि प्रसाधनविधिर्धावत्तरैरप्रतो 
नाथ त्वत्परिंपन्यिना कुलवधूवग्गें समारभ्यते ॥१७॥ 
अद्रे कन्दरमाश्रयन्ति रिपिवस्तमादर मकते टा- 
स्ते दु सस्तरशायिन परममी दोलासु केलीपरा । 
ते भ्राम्यन्ति वनातरेयु विहरनत्युधानमालास्वमी 
स्वा्िस्त्वदूभुजविक्मेण जनित तद्भाग्यमप्यायथा ॥१८॥ 
आरोहन्ति गिरि विश्वन्ति विपिन भ्राम्यन्ति दिवप्रान्तरे 
पारावारमहो तरन्ति परितों द्वीपान्त[पृ० २५ ४२ यान्ति च । 
# घाटी घाड़ इति छांवे । 
(१) कष्ठश्च्युत इति प्रतो ।. (२) विश्रस्नरिति प्रतो। 


२० ]' कावि-उद्यराजबिरचि्त राजविनोद्महाकल्यम्‌ | [ ७ २८० 


यत्र त्वद्भूयतो ब्रजन्ति रिपवों वीर प्रताप स्फुट 
तत्रेव प्रकटी भवन्‌ हठवजान्‌ मन्येज्यतो धावति ॥१९॥ 
त्वद्विद्ेषिपुरेयु दावहुतमुगृज्वालावली जूम्भतें 
लुम्पन्ति क्षितिमम्बर हयखुरेंरुद्धछिता धूलय. । 
हेलाखेलकुतूहलादिव भटा. कुब्बेन्ति कोलाहले 
स्वनक्षत॒जौध रागसलिलेने ग्यन्ति ते गात्रवा . ॥२०॥ 
आविद्धा. परित शिलीमुखणर्त रक्तप्रसूनोद्गिर- 
इएणाखाखण्डभृत परिच्छदभरईरान्तरे वज्जिता, । 
लक्ष्यन्त न वनान्‍तरे त्वदरयों राजेन्द्र सेनाचरे- 
स्तुल्याकारतया वस्नन्तसमयें छीना पलागद्ुमे: ॥२१॥ 
किमवि विरमद्वानोद्रेका सरस्स्ववगाहने 
शिशिरसमयप्रान्ते राजन्र भद्रगजास्तव । 
कमलवतिकास्त्य|[पृ० २५ 8]क्त्वा सद्य कटेयु निषातिना- 
मिह मवुलिहा झडफारोधेवहन्ति मद मुहु ॥२२॥ 
अतिवलतया निममश्तन्तो द्विया युवि यूथपान्‌ विविवनगरीसौधाट्टालप्रपातसमुग्यता: । 
उयवनतहश्रेगीरुच्चे विचू गे यितु क्षमास्तव कयमिमे राजन मत्ता नदन्ति न दन्तिन' ॥२३॥ 
रिपुजनपदाक्रान्तोी धारा समुत्पतनक्रिया प्रतिगजघटाकुम्भह्वन्द्प्रह्दारविधों पुन. ।« 
धरणिवलय जेतु राजन्‌ परिक्रमणे दिशा कटकसुभट रध्याप्यन्ते- हयास्तव मण्डलीम्‌ ॥२४॥ 
असमसमरक्रीडावेगान्मुहु विजितश्रमा पवनरयमप्युच्चैरेते निर्त्तितुमुद्धता, । 
नृप तव हया क्षोगावा्तेरुदग्रखुराञ्चल विजयकमलामाणसन्ति त्वदीयकरे स्थिताम्‌ ॥२५॥ 
न दक्षिगनृव क्षण भजति मेंदपाटों मुद न विन्दति न माद्यति स्वहृदये स ढिल्लीपति.। 
धराघर तवाधुना समरचण्डिमव्याहुत करोति नच डम्बर स खलु गौडचूडामणि ॥२६॥ 
अखण्डि रणचण्डिमा झटिति भण्डपथ्ष्मापते रलुण्टि पुटभेदन खलु गरिष्टमाष्टाभिषम्‌ । 
अवन्वि गजवन्विराडवधि दुद्ध॑ रो विन्ध्यराडमाथि मथुराधिपो नृप भव्भूटेरुद्सटे ॥२७॥ 
वड्भा के क इमे त्रिलिड्भसुभटा केञ्मी महाराष्ट्रजा, ह 
के वा मालव-मेदपाटकुनृपा कर्णाटकीटाश्च क । 
वीर श्रीमहमूदसाहनूपते त्वज्जेत्रयात्रोत्सवे 
नि साणध्वनिधौडकते रपि चमत्कुर्युदिशामीस्वरा”॥॥२८॥ 
सेवन्ते- चरणी - गकक्षितिभूजो दत्ते च गौडेश्वर 03) 
कन्या रत्नमखण्डदण्डमपरे कर्ण्णाट-छाटादग्' । 


ऊ ३०] कवि-उद्रयराजर्विरचिंत यर्जावनोदमहाका यम्‌ । स्क 


त्यक्त्वा लृण्टितदे[पृ० २६ छ]शकोणविपयो द्वागू दुग्गमानग्रह र् 
राजन्‌ जीवितमानलछाभमधुना कॉँक्षत्यसों मालव ॥र९॥ 
या शीर्णपवनेयु दग्धनगरेप्वाज़ोक्य वीचिग्रमाद ] 
देशेयु द्विंपता हठेन हरिणा घावाति तृप्णाछव | 
न होता मृगतृष्णिका नृष भवत्तीब्रश्नतापानल- ध 
प्लुप्टस्य द्युमणेनिमज्जनकृते तोयाशया सम्मता' ॥३०॥ 
भग्नाना समराज्भणें वलवता वीर त्वया वेरिंणा हे 
यद्‌ ग्रामेयु पुरेयु याचक्‍्जना देशेयु च स्थापिता । 
एतत्ते महमूदसाह चरित लोकोत्तर सब्वत शा 
कीतिस्तम्भमिपादुदस्ल्चितभुजा व्यासख्याति पृथ्वी स्वयम्‌-॥३ १॥॥ 
असमसमरकलीस ज्लूमायासभाजा क्षितिप तव,भटान्ता भग्नवानारिपूणाम्‌ु॥० ' || 
मलयमरुदिदानी वन्दनामोदवाही प्रियसुहृदिव * मुद्नात्यज्ञमालिडग्य खेदम्‌॥३२॥[१०२७४] 
स्फुरति विरहभाजा दु सहोध्य वसन्तस्तरुणजनमनड्भो बाणलक्षीक्रोति | 
इति हि परभूताना वाक्कुह्कारगर्भा त्वरयति नूपष पाथान्‌ प्रेयसीसद्भमार्थम्‌ ॥३३॥ 
कनक्शिखरवस्धूमज्जरीपुण्जिता म्रेनवकिशल्यसड्भाइष्टकौसेयणोर्भ। 
प्रतिदिशमुपचिन्वन्‌ गूज्जरक्ष्मापलक्ष्मी रचयति सहकारस्तोरणानीब चेत्र ॥३४॥ 
घनतरमकरूद स्मापिता पललवीधघ क्लितललितवासा प्रोल्लसहिडमुखश्री । 
स्फुटवुसुमपराग सान्द्रकाश्मीररागेनू प नवक्रतुलद्ष्म्यालडबता गूज्जरक्ष्मा ॥३५॥ 
अधि बहुतरदूरादुत्मव लोचनाना वरणशिखरमूढं बेतनंवद्धयन्ती । 
नृपतुरगरयेण प्रापितासपन्नदेशा जनयति मुदमुद्यततो रणा राजधानी ॥३६॥ [पृ०२७ ए] 
एना प्रविश्य नगरी परमद्धिपूर्णा द्वारावतीमिव रमारमण प्रकामम्‌ । 
नानाविधायधिवसन्‌ मणिमन्दिराणि राजन्‌ रमस्व तरुणीभिरुदारमूत्तें ॥३७॥ 
सम्भाविता करपरिग्रहणेन सम्यक्‌ सोभाग्यमेतु भवता नृप रत्लगर्भा । 
श्रीपातसाहमहमूद पितेव पुत्रान्‌ प्रेम्णाधिकेन परिषालय भृत्यलोकात्‌ ॥३८॥ 
एवं विधानि वचनानि क्वीश्वराणा व्णामृतानि कल्यन्‌ नृपषचभरतती । 
सोवर्णवूष्टिभिरध इतवणकोरत्ती राज्यश्रियाभिमतया रमते प्रकामम्‌ ॥३९॥ 
श्रीसज्ञमे5पि सुविवेवपुरस्दताया कौतिप्रशस्तिबरणादनणीभवन्त्या । 
आजावेन वचसामधिदेवताया काव्य मया विरचित महमूदसाहे ॥४०॥ 





कं 


(९) पृद्धारपग ० इति प्र७ 


रु फवि-उद्यराजविरचितं राजविनोदमहाकाब्यम्‌ । [ ७. ४३ 
प्रयागदासस्य तनूख्ूवेन श्रीरामदासेन कू [पृ० २८ ४] ताभियोग ;। 
व्यधत्त काव्यं महमूदसाहे सदोदयायोदयराजनाम्ना ॥४१॥ , 
[छोका सप्त?] विभान्ति यावदनघा यावच्च सप्तपंयो 
यावद्वीप्यति सप्तसप्तिरमलो यावच्च सप्ताणंवा । 
यावत्सप्तथराधरा पुनरिमा. पुर्यण्च सप्तोत्तमा: 
काव्यं श्रीमहमूदसाहनृपतेस्तावज्जनेर्गीयताम्‌ ॥४२॥ 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्ज रक्ष्मापति- 
स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततो5हम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदो5स्यथ तनुजो गायासदीनाख्यया 
ख्यात श्रीमहमूदसाहिनूपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज ॥४३॥ 
॥ इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहमूदसु रत्राणचरित्र 
5 >7 “ राजंविनोदे श्रीमदुदयराजविरचिते महाकाव्ये 
- विजयलक्ष्मीलाभो नाम सप्तम: सर्गे: ॥ 


व 


वितरति सता प्रसन्न. सहस्रमयुत च लक्षमथ कोटिम्‌ । 
महमूदसाहनृयति. पूरयति प्रार्थनामेक ॥१॥ 
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श्रीरामेणात्मजपठनाथेमिद पुस्तकमरूषि ॥ 


[पृ० २८ 8 ] 


डर बट 2200 8 


श्री है कु 

महमूद (बेगड़ा) का दोहाद का शिलालेख 
(बि० स० १५४५, शक सं० १४१०) भ्नाफ 
ह रस श्री' » 5 'ठी 


कास*मीरवासिनी देवी नत्वा साहिःमुदा [फ] रस्यादो 

वश जगति विशु [द]-- च* पातसाहीना (नामू) ॥ १॥ , 
आदो श्री [गू*] जरेशो नृपकुल्तिल्क [] प्राल पुग्यि] कदेश[ ] पं 

श्रीमान्‌ शौर्यादिसारैन्‌ पकुलमखिल यो विजित्याधि [त] स्थो । 
पद्चात्‌ श्रीपत्तनेस्मित्‌ प्र [न[रगुण ४ -« रकौत्तियशस्वी > 

मानी भूपालमौलिवेरमुक्टमणि'्श्वी रविख्यातमू [त्ति ] ॥ २॥ 

श्रीमान्‌ वीरोज्भवत्‌ शाहिमुदाफरजूपप्रभु । 


री 


च्न्की 


तत्पुत्रो बीरवि [एया]नो महम्मदमहीपति ॥३॥ कु 

तस्पावयें --- «  - भसूत प्रतापसतापितमालवेश | तक 

वीर सदा श्रीमदहम्मदेंद्रो राजा महीमडलमडनाय ॥ ४ं॥. «(० 

य सर्वेधर्म्माथविचारसारसवज्ञ शिद्धों नूप] बशजात । वाह 

जित्वा मही मालवकाधिपस्थ जग्राह तद्देश"धन च पश्चात्‌ ॥ ५ ॥ पा 

तस्मात्पुनभूमिपति प्रधानवीर [] सदा साहमहम्मदो $मूत । ः 

दाता जगज्जीवनजातकीत्ति [यस्य प्रभावों] विदित पथिव्याम्‌ ॥ ६॥ . + + 

साहश्रीमहमूदवी रनृपति श्रीग्यास [दीन] प्रभो- श 

विख्यात ४ ४ - “उदारचरितो जातोवये वीयवानू । न्ज 

यो राज्यादधि कि] ४ - प पदवी -- - धदामेन** वे न्श्ण 
कण्ण विक्मभूषति च जितवान्‌ शास्त्राथसारे गुरुमू ॥ ७॥| 

राज्य प्राप्य निज प्रस"'प्ष [वदुनों दातातिवी [या] विंत हस 


पश्चाद (हू) क्षिणदिक्पत्ति स्वनगरे स - ** जित्वा रिपुम्‌ । +३] 


(१) यह अक्षर अब बहुत हल्कासा दिखाई पडता ह। इसके पहले सम्भवत स्वस्ति दाद 
होगा। (२) काइमोर होना चाहिए। (३) शुद्ध श्ाद शाहि! हू। आगे तोसरे इलोक नमें:गाहि 
लिखा है। (४) सम्मवत यहा 'चवक्ष्ये पद हू। (५) अय इस अक्षर की 'ऊ की मात्रा ही दिखाई 
देती ह। (६) पाठ सदिग्ध हू । (७) रेफ यहा णि पर दिया गया ह । (८) तद्बइ्मघन च ऐसा 
होगा चाहिमे । (९) 'स्वगुणर (?) (१०) दानन' होगा चाहिए। (११) यहा स पर अनुस्वार 
दिया गया हू जो अनावश्यक ह्‌। (१२) सम्भवत्त 'सडल्येंच ऐसा पाठ हो । 





२७ ] कावि-उदयराजविरचिते राजविनोदमहाकाब्यम । [१ १९, 


तिप्तो वेद (द) मनाधिपस्य सकल देश सम भूवर- ० 
नीत्वा श्री प्रहमदमाहनु पतिच्चक्रे मति' | 'वते ॥ ८ ॥ 
तत्रोत्तुगनगेन्द्रसगतभटान्‌ वीक्ष्यादरेण स्वियों 
युद्धं चाद्भूतविक्रम॑ [स कृतवान] भूप स्वसेनाजने. । 
जित्वा दुर्ग्गमणेपवरिसहितं यो जीर्ण स् ४-' 
कीत्तिस्तंभमिद चक्रार नृपतिस्तद्रेवतं पर्वतम्‌ ॥॥ ९॥ 
चपक - -* पण्चात्‌ सं -- बेरिकुद्ध (ल? )कुद्दाल [.] । 
जित्वा पावक [दुर्ग] पिया रुद्ध प्रतापतापू? (बम) ॥१०॥ 
महमृदमहीपालप्रतापेनेव पावकम्‌ । 
प्रविश्य ज्वालित [सर्व] वेरिवृ दं पतगवत्‌ ॥११॥ 
'जीवंत तर्त्पति ब[दुध्वा] दुर्गा [नी] त्वा महावलम्‌ । 
चकार तत्पुरे राज्यं महमूदमद्वीब्वर [| ॥१२॥ 
ज्ञात्वा गण [| कर्म्मभिरप्पुदारेरेत कुलीन नृपतंणजातम्‌ । 
मुख्य चकारात्मंगृहे मठ़ीश स सेवक [भ्यो]धिकमानदाने: ॥१३॥ 
परश्चादि [म] सेवक मि। कवीरमिमादल कार्यकरं विदित्वा । 
आ - ४-- ४ सदातिशूर सद्वाक्य -- ४ » देशर क्षाम्‌ ॥ १४॥ 
[पा] मीखरे नृपतित्र [व] न (न.)- - >मोमूदतुलप्रताप । 
स-हव या स॑ (सा) नागरीत - खूमते - ४ ४ चारुकीत्ति. ॥१५॥ 
तस्मात्‌ संत्रऊंबनेज -- - मखिल क्षिती ---६( ) 
मा (मी) प्रतापवान्‌ वीर (रो) विख्यात [] पुण्यकर्मणि ॥१६॥ 
मह[मद महीपालसवाप्रोढप्रतापवान । 
दानवीरण्चिर जीयान्मलिकश्रीईमादल ॥१७॥ 
पल्‍लीदेशाधिकारं च पृण्य पुण्यमतिस्तदा । 
दुः्टारिहृदये राज्यं* दुर्गभेन चकार वे ॥१८॥ 
यितादी] ४ >->धौति [विपुल) गंगोमिकल्लोलवत्‌ ह 
पड के ले पूर्ण्ण पुण्यजलेन सवें ७» >---«४--४+- 
“ कांसार ४ दशओद ण* मनसोल्लासेन निष्पादित 
आम 


«५ (६१) सज् पुन ' ऐसा होना सभव है। (२) 'द्रअ/ होगा। (३) इस पद का ठीक ठीक अर्थ 
नहीं निकलता । पाठ सद््ि हैं । (४) मूलमें वेशरक्षा' जैसा मालूम देता है । (५) शल्य । 
(६) कासारहयमादरेण' यह पाठ हो सक्रता है । 


७, उसे | हमृद येगडा का दोहाठ या शिलालेस [रष 


अहम्मस्पुरानस्थ कूयों यस्थ विराजते । 
जगज्जीवनदानेन ययोराटिमिवोहहन्‌ ॥२०णा 
ये [] श्षीमन्महमू शाहकृपया श्रीचपक्रास्ये पुरे 
*-..[की] तिविवद्धन सुविश्ुल तापत्रयो मूलसम । 
सानदन चक्र समानससम 'सपुप्कर! भूतले 
साय वीर इमादरेंद्रनूपतिदुर्ग चकारोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
जागूराधिवतियम्य जयदेवों म -ठ> [[[] 
मिपैतिये छूपजीवश्चिर [,] स्वयम्‌* आश्शा! 
तजायीया [नरि] पून्‌ हया छूवा दिग्विजयोदयम्‌ । 
रायदुग्ग समजयत्‌ योसौ प्रीर इमादल ॥रशा 
ड (रावरू) वेप्रनेन सकर तदप्रैरिवद त [था] 
लि - विमुक्त गोरक्गण सहत्य चूर्ण्णीकू [तम] 
दूग्ग पू [्ग] यरी विजित्य सयद प्रोद्रद्रतापेन यो 
बम्मद्व रमिंद प्रहस्सहित ते > ० पा - ददौर ॥२४॥ 
बाग [3] भूपाठयर प्रह त्यि प्रय] एडमूमी वस्वालफर्ता । 
ये प्रावबे पूवि [3] द भवा हि वध्यते चास्य जयस्य वार्ता ॥२५॥ 
दप्रिपद्रे रचिस्तर दुग्य वे ढु सह । 


श्रोीमदिमादलमु रको दान सुदरब्चक्रे ॥२६॥ 
श्रीनृततरिकवाकक्‍क्षससमवातीत सबत १७४५४ वर्ये शावे 
१४०१०” बर्ष प्रवतमाने वैशास शुदि १३ शुभे दिने 
भदित श्रीडमादरमारशित दुग्ग उद्धरे [श्रीरस्तु] जें गढ़ पोलि नी पारी ते 
उत्तरी तिस ! 
हक 3३ आा 





(१) परया 
(२) अ्षप स्पष्ट महा है | (३) तसम कृपा घिहदी । 


(४) १४४ और क्रव॑ यीय में एक दिट॒सा लिसाई देता हू । समवत परथर 
शो सर्या हू। 


(४) १४ मार १० थे दोष पा बिंदु अआवाययप है 


महमूद वेगड़ा के समय का दोहाद का शिलालेख। 
(वि० स० १५४५, थाके १४१०) 
ग्रल लेख के सपादक 


++५ 


डॉ० एच० डी० सकिल्या, एम्‌ू ० ए०, एल-एल्‌ बी०, 
पीएचू० डी० ( लन्दन ) 


यह शिलालेख प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम, ब्म्बई में सुरक्षिय हूँ । उक्त 
स्यज्ञियम के संरक्षकों के सोजन्य से प्राप्त लेप की छागोी एवं मल शिला से भी देखकर इस 
लेख को सर्वप्रथम भी प्रकाशित किया जा रहा है| पुरातत्व विभाग के क्यूरेंटर श्री जी ० 
वी० आचार्य व श्री आर० के० आचार्य ने इस्त लेख के कुछ अंशो को पढने में सहायता 
की हैं अत सम्पादक उनका आभार मानता हैँ । जिस पत्वर पर यहु लेख खुदा हुआ हूं 
वह ३ फीट ३ इच लम्बा और १ फुट ७ इच चौोडा है । कहने है कि यह पत्थर दोहाद 
कस्दे से प्राप्त किया गया था जो बस्बई प्रेमीडेन्सी में बडीदा से उत्तरपूर्व में ७७ मील 
पर स्थित है । दोहाद पाँचमहाल जिले के सबड्वीज्ञषन का एक प्रमुख कस्चा हूँ । दो 
लम्बी दरारो के अतिरिक्त कई जगह से इस पत्णग्र की चटरखें उतरी हुई है जिनसे इस 
लेख को पढने से कठिनाई पडती है । कहां- से पर सिन्दूर अथवा और कुछ रंगीन 
चिकना पदार्य लगा हुआ हूं जिससे यहु कठिनाई और भी बढ जाती है । इस लेख में कुल 
२२ पक्षितयों लिखी हुई है; पहली व अन्त की दो पक्तियों के बहुत से अक्षर बिलकुल 
घिस गये है । प्रत्येक अक्षर प्राय. ४ इच का हैं । 
यह लेख वेचाख सुदी १३ विक्रम सम्बत्‌ १५४४५, शक सम्बत्‌ १४१०, का हैं 
(सम्भवत. २१ वां पक्त के पूर्वार्द में हिजरी सम्बत्‌ और बार का नास भी खुदा हुआ 
था जो बिलकुल चटख गया है) । गणना से यह दिन वृहस्पतियार, २४ अप्रैल १४८८ ई० 
(हिज़रो सन्‌ 5९३ जमादि-उल्‌-अब्ब॒ल) आता है ।४ तिथि के विषय सें यह बात ध्यान 
देने योग्य हैं कि इस लेस़ पर विक्रम सम्बत्‌ तथा छक सम्वत्‌ दोनों ही खुदे हुए हे । 
यह क्षम गुजरात में पाए जाने वाले महम्‌द के समय के सभी संस्कृत शिलालेखो॥ में 





| एपिग्राफिआ इण्डिका' के जनवरी, सन १६३८ (भाग 2४, अक ४) 
में प्रकाशित । 


न 


+ इण्डियन एफिमरीज़, जित्द ५,पघृ० १७८ (एस के पिल्लई) 


है| (वाई हरो) का शिलालेख । इण्डियन एण्टीक्वेटी, जित्द ४, पूृ० ३६८ 
अडालज वाब' शिलालेख 'रिवाइज्ड लिस्ट एन्टीक्वेरियन रिमेन्स वाम्बे प्रेसीड़ेन्सी' 


पु० ३०० ॥ 
च् 


४ कप शिलालेख 
महमृद पेगडा का दोहाद का शिलालेख (७ 


नहीं बरता गया ह्‌ बरन उत्तरी भारत के दूसरे लेखो में भी ऐसा ही पाया जाता हू । काठिया 
बाड में प्राप्त *“इसो काल के शिलालेखों | पर फ्रेवल विक्रम सम्बत हो पाया जाता है ।ई 

लेख की लिपि देवनागरी ह जौर इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने की 
आवश्यकता नहीं हू 

चिलालेख की भाषा सस्कृत ह्‌ और आरम्भ में मड्भूलाचरण व अत में २६ नें 
यद्य के बाद के अञ् के अतिरिक्त सम्पूण लेख पद्य में ह ? 

दुर्भाग्य से अत की तीन पक्तिया बहुत ज्यादा घिस गई ह और यह ठीक ठोक 
पता लगाना सम्नव नहों हू कि यह लेख महमूद बेगडा के राज्यकाल में खुदबाया गया था 
अथवा उसकी स्थय को आज्ञा से उसके कार्यों का इतिहास अकित करने के लिये उत्कीण 
किया गया था । इन पक्तियों से जो कुछ आशय निकलता हू वह इतना हो ह कि यह लेख 
सहमूद बेगड़ा के मुख्यम नी इसादुल मुल्क हारा दधिपद्र (दोहाद) के दुग का मिर्माण 
कराए जाने के बाद ही खुदवाया गया था । प्रसगवश इसमें गुजरात के सुलताना की 
चशावलो, उनके फार्यो और मुब्यत महमूद के बीरकृत्यों का भी वणन आगया हूं । 
यह पहला हो शिलालेख हू जिसमें महमूद बेगडा ओर उसके पूवजो वे कार्यों का अर्थात 
उनकी बनवाई हुई इमारतों व उनकी जीती हुई लडाइयों का विवरण दिया हुआ ह ।९ी 





* छेखों भाण्डारक्र, लिस्ट आफ इसक्रिप्चास आफ नादन इण्डिया 
([. ् जिडलाए।0णा$ ० पिंकतीशा ितीड ) स॒० ७२३ और ११२१, ७३६ और 
११२६, ७३७ और ११२०, ५७४८ और ११२८, ७५७ औजौर ११२६ ७७३ और 
११३० ८७३ और ११३६ ६०१और ११३८ ६६छऔर ११४६ । 

है लेखा रिवाइज्ड लिस्ट रिश्ते [5 छट प० २३ ६-+२४६ २४८८० 
४९, २४१, २८४ २५७ २६९ । 

है इससे पता चतता हू कि संवतूसरा का प्रधोग करन की जो प्राचीन रूढि 
बाठियावाड में ११वा अताली के अत तक पार जाती थी वह वाद 
में बाद हा गद वी । 

बू| अब तक के प्रकाशित अय शिलाउख ये ह--अरबी लेख--रिवाइज्ड 
लिस्ट, एप्टो स्वेरियन स्मिस्त बास्य प्रमीड शी प० ३०३, ३०६-०७ एक लस 
एप्टी० रिपोद 8 8 | १६२७ २८ १० १६४६ में प्रकालित हुआ ह कहत ह्‌ कि इसमें 
गुजरात के उन ग्रलताना क॑ याम दिए ह जिवका दौहाट कस्ब का पूरा कराने से 
सम्बंध था । हालात दरवाजा और चापानर से प्राप्त दो रेख एपि० दणे मोस्वि० 
१६२६ ३० पृ० ४ म प्रकाशित हुए है । 

सम्क्रन लेख--अडालज रिवाइज्ड लिस्ट प० ३१० बाई हरा का शिलालेख 
जिडटाएफणा रिटए ह& प० ३००, ईा डयन एण्टी० पित्द ४ व० २१६८ जिल्द 
४ पु० २६८ । 

१५०० ई० तक व॑ सभा लखो म-चाहे वे मुसलमान 'चास्त्ा के हा अथवों 
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अहम्मद का पुत्र लिखा हैँ उस प्रकार इनके बारे में स्पष्ट न लियकर “उनके बंद 
इतना ही उल्लेफ़त किया है । (२) ऊुतुबउहदीन और दाऊद फे नाम उस सूचो में नहीं दिये 
गए है। दाऊद का नास न देने की बात समझ से आ सकती हैं, क्योकि उसने बहुत ही थोडे 
समय राज्य किया और वह इस बय का त्रमान॒वायी भी नहीं था, परन्तु कुतुबउद्दीन तो 
महम्मद का ज्येप्ठ पुत्र था और उसने ७ वर्ष ” तक राज्य क्रिया । यद्यपि ७ वर्द का समय 
कोई लम्बा समय नहीं कहा जा सकता परन्तु उसका राज्यकाल नगण्य भी नहीं माना 
जा सकता । इसलिए, इन लेखों में इसका नाम न पाये जाने दंग कोई कारण समझ में 
नहीं आता हैँ । ऐसा हो सकता हैँ झि महमूद के समय के सभी अरबी और संल्कृत के 
लेखों में महम्मद (प्रथम) का नाम उज्लिसित करने का और कुतुब॒उह्दोत व दाऊद का नाम 
निकाल देने का कोई विशेष कारण रहा हो, जो अब तक ज्ञात नहीं हो सका हूँ । परन्तु, यह 
कहना तो संगत नही. होगा दि उन लेखों झे लिये जिन साधनों से जानकारी प्राप्त 
की गई थी वे इतने विश नहीं थे जितने कि उन इतिहासकारों की जानकारी के स्रोत 
जिनको हम जानते है । फिर, महमृद में और इन दोनों में इतनी अधिक पीढियो का अन्तर भो 
नहीं है कि उसके घरेलू आलेखों में उनको सहज ही भुलाया जा सके । बरन्‌, ऐसे आलेपो 
में तो उनके विषय में बाहरी लोगो की अपेक्षा और भी अधिक जानकारी की सामग्री 
मोजूद होनी चाहिये । सम्भवत' विभिन्न इतिहासकारों और लेखों से प्राप्त वशावलियो 
में भिश्चता होने का यही कारण हो (कि वे इन सुलतानो के घट आलेसों पर आधारित 
नही है ) । 

इस लेस से हमें जो द्रततरी जानकारो प्राप्त होती है चहू यह हुँ कि इसमें मुजप्फर 
शाह को मुदाफर नप प्रभु सिखा हू। इस नृप प्रभु उपाधि से, दिल्‍ली के बादझाहोएं 
की सेवा करते हुए १३६६ ई० में मुजफ्फर द्वारा गुजरात के स्व॒तस्न राज्य की स्थापना 
की ओर सकेत किया गया है । इस राज्य की राजधानी पट्टण थी जो प्राचीन काल में 
गुजरात के चालुक््यों के समय (६६०-१३०० ई०) में अणहिल पट्टण के नाम से प्रसिद्ध 
थी । दिल्‍ली के सम्राट मुहम्मदणाह के सुवेदार की हैसियत से मुजप्फर द्वारा गुजरात के 
विद्रोहो सूबेदार फरहत-उल्‌-मुल्क और अन्य पडोसी सूधो पर विजय] का उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है'-- 





* क्रैम्न्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया, भा० ३, पु० ३०१-३ ०३४, ब्रग्स-पृ० २७- 
४४; फरीदी-पृ० ४१, रॉस-पु० १४, २००, ४५१ ॥ 
| कैम्न्निज हिस्ट्री आफ इण्डिया (जि० ३ पू० ३०१) में लिखा हैँ कि 
वह वहुत वीमार होकर मर गया था परन्तु यह हो सकता है कि वह सन्देहात्मक 
दगा में मर गया हो जैसे उसका पिता मृहम्मह मर गया था (ब्रिग्स-जि० ४ पृ० ३६) 
+ विवरण के लिए देखो 'कैम्ब्रिज़ हिस्ट्री आफ इण्डिया जि० ३, पृ० २६४-६५ 
। (| देखों--कै० हि० इ०, कब्विग्स-जि० ४, पृ० ४-१०, फरीदी-पु० ५-७,- 
६-१०, वेडें-पृ० १७७ 
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“सपकुछ अखिल यो प्िजित्य अधितस्थु 

मुदाफर के पुत्र महम्मद को कपल सहोपति” लिखा हू । जन तक कोई 
विशेष बत्तान्त प्राप्त न हो, इस उपाधि से फोई तात्पय नहीं निकलता हू ३ 
वास्तव सें, न तो महम्मद अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ और न इतिहासकारो ने 
ही उसके विषय में कुछ अधिक लिखा हू । अत उसके लिये इस साधारण उपाधि का 
प्रयोग उपयुक्त ही जान पडता हू । 

महुम्मद के बाद अहुम्मद हुआ । उसके वियय में लिखा ह कि वह 'महीमण्डला 
का सण्डन (भूषण) और सब धर्मों, पदार्थों और विचारों को जानने वाला और समझने 
बाला था । उसने अपने पराक्रम से मालवाधिपति को आक्रा'त ही नहीं क्रिया चरन उसके 
देश और घन पर भी अधिकार कर लिया । अहमद को इस प्रशह्त को सत्यता बहुत कुछ 
इतिहास स प्रमाणित होती हू । उसको 'सही-भण्डल मण्डन! इसलिये कहा गया हू कि 
यह गुजरात के पहले बडे सुलतानों में से था, उसने अपने राज्य को दढ बनाया जोर 
अहमदाबाद शहूर घसाया ९ यह आइचय की बान हू कि इस लेख में उसके जय महान 
कार्पों फे साय साथ नगर निर्माण के विवय में कुछ नहों उल्लेश्न क्या गया हू, यद्यपि २० 
में पद्य में इस मगर का नाम प्रसगवत आगया ह । 

जसा कि हमें मुसलमान इतिहासकारो से ज्ञान होना ह अहमद मालवा के जधि 
पति हुगाड्भगाह की आखो में चुभता था। सन १४११ व १४१८ ई० में दो बार हुरा डर शाह 
ने गुजरात पर आत्रमण* क्ये परतु अहमद ने दोना ही बार उसे पीछ हटा दिया । इतना 
हो नहीं, १४१६ ई० में उसने स्वथ मालवा पर चढाई फी और हुशड्भू को हार कर 
माँडू के गढ़ में शरण लेनो पड़ी । इसके बाद १४२२ ई० में जब हुराड्भशाह उडीसा पर 
चलाई करन गया हुआ था तो अहमद ने फिर मालवा पर आक्रमण क्या परानु साण्ड 
पर अधिवार करने में सफल नहों हुआ 7 अहमदलपह के इस हमला वा घोई विशेष 
फल न निकला । उसने फेदल मालवा प्रात को लूटा भौर बरवाद छर टिया परतु उसे 
अपने राज्य में न मिला सका। प्रस्तुत चिलालज़ में उल्लिखित मालवा का ग्रहण करना 
ऐतिहासिक आधारा पर सिद्ध नहीं होता ह ( विश 

# प्रिस-जि० ४ प० १६, १८, फरादी प०१ १५ व० हि० इ० 
जि० +* प० २६६ ७ 

| त्रिग्स-जि० ४ १० २२-२२ फ्रशादा-प० ( -९७ 

हूं द्िग्स-य० २२०२५ फ्रीटा-पृ० १८ बा० हिं० 7० जि० १० २९६ 

भू 'जग्राह तहाधन च परचाता--यहाँ 'तहशथा वा 85 समास करत ह तो 
तहत व धन च एस्ता विग्रह हाता हू । इसम प्रत्ताव हाता २ कि उसत्रा दग और घन 
ग्रहण कर लिए । यटि उसवा विग्रह तहृहाम्य घन जग्राट! इस तरह क्या जाव तो इसवा 
कप उसके दण ना धन ग्रहण किया अथात्‌ उसकः दा को लूट लिया एसा हाना है । 

विवरण के लिए देसिए--प्रिग्स-जि० ४ यू० १७, २६, ३० प्रीदी-पृ० १४, 
१७, १६, २१, बद-पृ० १८८ य० हि० इ०, जि० हे पृ० २२६६-६८ । 
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यह भी धिचारणीय हूँ कि इस लेख में अहमद को दुसरी लडाइयो * का कोर्ड उल्लेख 
नहीं है, विशेषत गिरनार के चुडासमा राजा, खानठेश के नासिर और चॉँपानेर के 
राजा का, जिनको उसने १४२२ ई० में अपने आधीन कर लिया था। दक्षिण के बहमनो 
राजा अलाउद्दीन अहमद के विधय में भी इसमें कोई उल्लेंग्व नहीं है । 
अहमद के पुत्र महम्मद के बारे से इस लेख में ग्शिंध हाल नहीं लिखा हैँ और यह 
ठोक भी हैँ । यद्यपि ऐसा कहते हे कि ईडर के राजा बीर (बैर), मेवाट के राणा कुम्मा 
और चस्पानेर के राजा गयादास| पर उसने विजय प्राप्त की थी; परन्तु कुछ मुसलमान 
इतिहासकारो ने उसके विषय में लिखा हे क्रि बह कायर था और जब मालवा के सुल- 
तान महसूद ने उस पर हमला किया तो उसने पीठ दिखा दी थी । उसको इस काय रता 
के फलस्वरूप ही कुछ अफसरों के बहकाने से उसकी स्त्री ने उसे विद टे दिया था।९ 
उसका एक गुण यह था कि वह उदार॥ बहुत था और इसीलिये मुसलमान लोग 
उसे करीम' कहते थे ॥| 
महम्मद के बाद तुरन्त ही महमूद से हमारा परिचय होता हैँ । जैसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है उसके दो पुर्वाधिकारियो के नाम छोड दिये गये है । महमूद का नास 
महमृद केगड़ा (गुजराती बेगडो) अधिक प्रसिद्ध हूं । प्रस्तुत शिलालेख में उसको वीर 
योद्धा)” लिखा है और आगे चल कर ग्यासदीन का उल्लेख हूँ । यह स्पष्ट नहीं हूं कि इस 
उपाधि का प्रयोग महमृद के लिए फिया गया हैँ अववा उसके फुल में उत्पन्न किसी 
अन्य व्यक्ति के लिए । यदि इसका प्रयोग महमूद के लिए किया गया हैँ तो यह वात 
कुछ विचित्र सी जान पडती हूँ क्योफि इस उपाधि का अरे है (गियास-उद्दीन) धर्म का 
सहायक, और सिक्‍को| | और लेखों [में उसके लिए नासिरउद्दीन वा उद्दुनिया अर्थात्‌ 
धर्म ओर जगत्‌ का रक्षक लिखा हैं । अहमद प्रथम के पुत्र मुहम्मद द्वितोय को उसके 
सिक्‍को में ग्रियासउद्दीन लिसा है ।॥॥] 











* देखिए--कंम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, जि० ३, पु० २६९६-६६ 

देखिए टिप्पणी पृ० 

कै हि० ड्०, जि० ६-१ १० ३००-० १२, क्रिस-ज़ि ० ४, पु० 3५. फरीदी- 
पृ० २३-२४ 


नें 
भ 
भा 


॥| ब्रिस्स-जि० ४,पृ० ३६, फरीदी ने यह कृत्य किसी सय्यद का लिखा है,पृ० २६॥। 
8 मीराते सिकन्दरी, प्‌ २३ पर लिखा हैँ कि उसने “ज़र वस्थ' स्वर्ण-दाता 

का नाम प्राप्त किया । 
| ब्रिग्स-जि० ४, पृ० ३६, 'करीम अर्थात्‌ दयावान्‌” । वर्ड-पृ० १६६ “जरवक्स” 
** फरिव्ता जि० ४ पु० ६६-७० ्ि 
१ सूचीपत्र, गुजरात के सुलतान, पूृ० २२ 5 
न 4 एपि इन्डो-मो ०, १९२६-३०, पू० ३-५, रिवाइज्ड लिस्ट, .पृ० २५३ 
॥॥ सूच्ीपत्र पृ० २२ अर 


महमूद येगडा फा दे!हाद का शिलालेख [३३ 


जिन पक्षितयों में उसके युद्धो का वगन किया गया हू वें दुर्भाग्य से कई जगह 
खण्डित हो गई ह, अत इन सब घटनाओ का ठीक ठोक पता लगाना कठिन हू । बाडवें 
पद्च में दक्षिग दिकपति और दम्मण के जविपति के साथ महमूः के सम्ब"बों वा वशन 
हू (?) रबत तक पथ्वी पर अधिकार (?) का भी जिफर हू। (वद्य के) पुव भाग में मालवा 
के महमूद खिलजी द्वारा १४६२ और १८६३ ई० में*दक्षिग दिक्यति' निजाम शाह पर 
चढाई करने के अवसर पर महमूद ने जो सहायता को थी उसका उल्लेब किया गया 
प्रतोव होता हू और अपर भाग में दम्मण के पास पारडों के राजा द्वारा १४६४ ई०१ 
में किए गए आत्म-समपण को आर सक्तेत हू 


रवत अर्थात जूनागढ़ के गिर ।र पवत का उल्लेब करने से महमूद द्वारा १४६६ 
ई० में उत्त राज्य पर किए पहले हमले से तात्मय हू। उस समय वहा के राजा रावमाडलिफ 
से महमूद ने कर घसूज क्या था और उसे राजचिह्न छोडने को बाध्य किया था।. नाग 
पद्य में लिखा हू कि महमूद नें उस दुर्भे्य जूना (जोग) गढ़ को विजय किया और 
उसकी कोति को चिरस्थायो करने के लिये रवताचन ही विजय स्तम्भ बनाया गधा । 
इससे जूनागढ वे किले फो पूणतया जोत फर दिसम्बर १४७० ई०५ में सोरठ को गुज 
रात में सम्मिलित कर लते को ओर लख्य बिया गया हू । मुसलमान इतिहापकारों का 
कहता हू कि पिरनार के राजा फो फिर आत्म समपण करते के लिए दवाया गया तब उप्तने 
इस्लाम धम को आगरकार कर जिया और उसको खान ए जहात' को उपाधि प्रत्यन का 
गई। पहाडो की तलहूटो में महमूद ने सुझतफाबाट नामक नगर बसाया और घहू नगर 
भो उसकी राजधानिया में से एक था--साय ही, वह उसके ठहरने का एक मनवाहा 
स्थान भी था ६ 





+ क० हि० इ० जि० हे प० ३०४ ०८, ब्रिग्प पृ० ४६ ५१, फरीदी प० ४० 
४२, धड न पू० २०६ पर एक ही लठाइ का हाल १४६१ ६२ लिखा हू। राप्त पु० १७ 

| क० हिं० इ०, जि० ३ पृ० ३०५, बड ने इपका कोइ उल्लेख नही क्या 
हू ब्रिग्स ने पं० २१ पर दम्मण का ता उल्लख नहीं किया हू परन्तु १४६५ ई० 
में गुजरात से काकण की चढाइ का वणन अवश्य किया ह फरीदी न प० ४२ पर 
बडादर पवत पर चढाई और एक चट्टानी कलि की विजय का उल्लेख किया हू । 
रास न १० १८ पर (88790) वरडू विजय का हाल लिखा है । यह एक पहाडी पर 
स्थित ह जो दम्मण के सामने दखती हुई ह । 

4 क० हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०५, ब्विग्स के मंतानुसार पहता हमला 
१८३९ इ० में हुआ प० ५३, फरीटी (पृ० ५३ ५८) और बडा इस हमछे को 
१४६७ इ० के आस पास हुआ बताते ह । रास-प० १९ 

५ 4 क० हिं० इ० जि० ३, पृ० ३०५ ०६, पृ० ५५, प० ५७ और पुृ० २०६ 

पुर १४७२ लिखा हू । 

$ क० हिं० इ० पृ० ३०६ ०७, पृ० ४६, ५७ २०६, २० २५, २६ क्रमगा 


३४ ] महमृद बेगड़ा का ठोहाद का शिलालेख 


हि पद्य संत्या १०-१२ में बताया गया हैँ कि महमूद ने चम्पक (पद्र ? ) अर्यात्‌ 
बर्तमान ( चाँपानेर) को लें लिया, पावक (पावागढ़) को जीत कर वहाँ के शासक को 
जीवित पकड लिया और उस नगर पर राज्य करने लगा । यहाँ चम्पानेर और इसके किले 
पावागढ पर अन्तिम विजय के सम्बन्ध में मुस्य मुस्प घटनाओं का पता चलता है । मालवा 
ओर गुजरात के बीच में चाँपानेर एक 'राजनंतिक स्थिति का राज्य था। यहाँ के गायक 
चौहान गाखा के राजपुत थे और गुजरात के पास यही एकमात्र हिन्दू राज्य था। इसलिए 
जब कभी मालवा के शासक को गुजरात पर आक्रमण करना होता तो वह पहुले चॉँपानेर 
के राजा को बहुकाता था अथवा यदि उसो को कोई आपत्ति होतो तो बह स्वयं गुजरात 
प्रदेश में लूट मार करके वहाँ के सूलतानों को तग किया करता था । इस प्रकार, इस राजा 
और गृजरात वे सुलतानो में प्रायः छुटपुट की लडाइयाँ और कभी-कभी बडी लड़ाइयाँ 
होतीं ही रहती थीं परन्तु महम्‌द से पहले कोई भी सुलतान पात्रागढ की जीत कर वहाँ 
के राजा को काबू में नहीं कर सका था । 
उस समय सम्भवत जयपिह चापानेर [| का राजा था और महुमूद उसके विद्वोह- 
पूर्ण कार्यों को अच्छी तरह जानता था परन्तु बहुत समय तक उसके राज्य पर आक्रमण 


>ल्ककले दिन मी आम जल आर अरमकदल फल, तल 02 0] 


* जयसिह का वि० स० १५२४ का एक शिलालेख, इण्टियन एण्टीववेरी, 
जि० ६, पृ० >, रासमाला जि० १ पु० ३५७ (रॉलिन्सन), वाम्ब्रे गजेटियर 
जि० ३, पु० ३०४, ब्रिग्स, जि० ४, पु० ६६ | आजकल इनक्रे प्रतिनित्रि छोदा 
उदयपुर और देवगढ़ वारिया के राजा है । 

[विस० १५०२५ के छेखानुसार जयसिंह उस समय पावक दुर्ग पर राज्य 
करता था और गायद महमद के हमले तक भी वही राज्य कर रहा था । प्रस्तुत 
शिलालेख के २१ वे पद्म में जिस जयदेव का नाम आया हूँ वह वास्तव में जबमिह 
ही हैं क्योकि 'तवकाते अकवरी' (तब्रिग्स द्वारा सपादित पु० २१२) और "“मीराते 
सिकन्दरी' (फरीदी पृ० ५६) में भी लिखा है कि चाँपानेर के राजा 'जयसिह को 
महमूद ने हराया था | इन नामों में बहुत समानता हैँ । इसके अतिरिक्त लेख में 
दिए हुए उसके पूर्वजों के नाम मसलमान इतनिहासकारों द्वारा दिए हुए नामों से 
मिलते हे । यथा-- 


जयसिंह के १५२५ वि० स० का लेख मुसलमान इतिहासकार 
(१) वीर बवल (१) वीरसिंह (तवकाते अकवरी) यह 
सम्भवत अहमदशाह का सम- 
कालीन था । 
(२) व्यम्वक भूष (३) त्रिम्वक दास (मीराते सिकन्दरी पृ० 


१४-१७) यह भी अहमदणाह का 
समकालीन था । 

गगादास (मीराते सिकन्दरी पृ० 
र४॑ व ३०) यह कुतुवुद्दोन का 
समकालीन था 


(३) ग्रगराजेब्चर ह ( 


९७ 
फिजजनी 


कप ५ ल्‍ 
महमृद वेगडा का दाहाद या शिलाल्स ३५ 


करने वा कोई अर्सर नहीं मिला । निदान, १४८२ ई० में जय चापानेर के एक पताई* द्वारा 
पश्सो प्रदेश का सूधेदार सलिक सूद मारा गया ता उसे मोक्ष मिल गयां। उसके इस 
काय से नाराज़ हांकर महमूद में चापानेर पर चडाई फो ओर उस पर अधिकार करक 
यहा एक सस्जिद बनवाई । पताई ने पावागढ़ में शरण लो और महमूद ने उस किले को 
घेर लिया। यह घेरा २१ महोता तक चला ओर अन्त में चालाका से स्लिं पर हमला बोल 
दिया गया । हताप होकर राजपूतो ने (जो अब बहुन थोडे रह गये थे) स्त्रियों को जोवित 
जला पर जौहर पूण क्या जौर मरणपपन्त मुसलमानों से अन्तिम युद्ध करने के लिये 
मदान में आ गए। (इसका उल्लेख टहिलालेख में क्या यया मालूम होता है) कहने ह 
कि और से राजपुत सारे गये परतु रा ग़ पताई और उसका एक सत्रो डूगरशों जीचित 
पकड़े गए । महमूद उनने साहस और बीरतापृण युद्ध वरन पर बहुत प्रसन हुआ और जब 
उनडे घाव ठीक हो गए तो उहेँ इसलाम घम अगोशार फरने के लिये फहा । जय ये 
इशार हो गए तो हें फद वर दिया गपा और फिर सोचने के लिए समय दिया गया । 
जब उहोन फिर सुलतान के प्रस्ताव को अस्वोक्षार कर दिया और मुसलमान ने 
होन का ६ढ निइचय प्रकट क्या तो पाँच सहोने बाद उनरझो फाँसो दे दी गई । इसके बाद 
महमूद न महमूदारद नगर बसाया और इसरे चारा तरफ एक किला बनाया जो 
जहाँपनाहू वहुलाया 
१३ १४ पद्यों या तात्पय यह ह कि इस नए जीत हुए प्रदेश पर सन फरने फे 
लिए इमएल वो नियुक्त दिया गया ॥ 
आगे के बुछ पद्चों में मलिर इमादल द्वारा पल्लिटेश को विजय जर यहाँ पर 
एफ रण्ढ़ी निर्माण कराने का यणन हू । इमादल पो आज्ञा से बने हुए इसो फ्लि य यहीं पर 
खुदवाए हुए दो ताजाबों पा उल्लेब १६ थें पद्म में शिया गया प्रतीत होता ह्‌। जसा कि 
आगे बताया गया हू यह पल्लिदश ग्रोधरा जिले का हां कुछ नाग या न कि राजपृताने 
वा यहू जिला भो इस नाम से प्रसिद्ध ह। 
पद सथ्या २० में एस बुए का बन ह्‌ जो, स्पष्ट ह्‌ कि, इमादल द्वारा अहम्मदपुर 
में सुदयाया गया था। यहाँ अहम्मदपुर से अहमदाबाद का तात्पय हू न कि अहमदनगर का । 





# दूसरे इतिहासरारा (जंत परिटया, ब्रिग्स पृ० ६९) न उसे यनीराय 
विसा हूं परीही (पृ० ६५६७) न रावत पताई बह (पृ० २१२) ने रायस 
तुप्पर और यरे ने व महाम”स डा्ास्टराज़ गुजरात (१८८६ प्‌० २११) में 
राय पताए विखसा है | इसेस विटिसि होता ह हि दूसर राहमानों अथवा यौहान 
बण मभ॑ राजा वा तरह चौँपानर के राजा नी “राय बहलानत प॑ बाटसन 
(धीड० एफ्टि० जि० * पु० २) का यह अनुमान ठीय ह हि पताई परावापति या 
सलिष्त रूप 


# ३० 79 हु० जि० ३ पू० १०६ १० फरीटा, पु० ६६ ६७ परित्ता 
जि० ४ प्‌० ६६ $० गाम पृ० ३३३२१ 


चर. ] 


महप्रठ बराड़ा का दाहाद का दशिल्टात्यर्त्र 


हर 


क्रैरं 
ड्ो 
किल्स्मन-. 


इक्करीसवें पद्म में फिर जिया है कि इसाट व से सट्पूदशाह की आजा से [ चम्पक 
पुर (चाँपानेर ?) | में एक सृदृढ दुर्ग और बावदी बनवाई। यहाँ दुर्ग से तात्यवे चपानेर 
के चारी ओर की उस बाहरी दीवार और विशेष परको- से है जिसको बनवाने के लिए 
महमूद ने आजा दी थी । 


कई 


पद्य स० २२-२४ में बागलाधिपति का वर्णन हैं जिसहा नाथ लबदेव था 
(पद्य २२ ) । इमादल ने उसझों सेना फो पूर्णतः पराजित कर दिया था । तेई पं पद्म पें 
रायदुर्ग विजय का उतलेस है । यह राव (राजा) फा दुर्ग सम्मयत्न उप्ती (जयदेव) राजा 
का था। चीजोगसवे पद्म में किर फ्रितो कितरे पर विजय प्राप्त करते का बर्गत है। 
। पर यह स्पष्ट नहीं है कि ये सत्र पद्च पावागढ़ के राया हो के वियय में है शिमका 
नाम जयदेव था और जलिसकों पावागढ़ के शिलाजोाय झा ज्यमिहदेव बताया जाता 
हैं अबबा दागूलाधिपति जयदेव के वियय में जो पावागढ़ के राजा से लिम्न व्यज्िति ला । 
पूर्व पक्ष को मान लेने के, लिए पद्च २३ में प्रपुकत दिग्विजय ददद हो साथ है । सम्भव 
£ पावागढ की विजय को ही 'दिग्विजर्या कहा गया हो । व्योकि इसे अठ तक कोई भी 
गुजरात का सुलतान पूर्ण नहीं कर सका था । फिर, यहो एक ऐसा हिन्दू राज्य था जो अब 
तक स्वतन्त्र बना हुआ था। इस इलोल में को कोई सार नहीं है कि चम्पकरर विजय 
का उत्लेस एक हो बार किया गया है और फिर नहीं क़िप्रा गया क्वोंजि २५ थें पद्म में 
फिर पावकका उल्लेंत मौजूद है । यह प्रश्न तब तक ठोक-ठीक हल नहों हो सकता जबत्तक 
ऊि बागूला का पता न लगा लिया जावे । शायद यह उस भू भाग का दूसरा नाम हो जिस 
वर चापानेर का राजा राच्य फरता या । सम्भव है, पामही के प्रदेश बागट से भिन्न 
साम रसने के लिप्रे हो ऐसा किया गया हो अन्यया यहु वागनानों हो जो गुनरात और 
दक्षिण [ फे बीच में एक छोटो सी राजपुत रियासत था । मुसलमान लेछको द्वारा ब्एूला 
हा कही उल्लेस नहीं किया गया है । 
छब्बीसचें पद्य में, जो ठीक ठीक नहीं पढा जा सका है, दब्ियद्र (आवुनिक दोहा) 
के मुन्दर किले का उल्लेब है । यह किला इमादल मुल्क द्वारा दा राम्बतू १४१० व विरम 

















# वाम्ब गेजे ०, लि० १, भा० १, पु० २८७, बई प्‌ * हा १ ०, ब्रेड (तबकाते 
अकवरी, पृ० ०१०) । यह विचारणोय है क्लि यद्यपि 'मीराते अहमदी' का छेलक 
मीराते सिकन्दरी' के आधार पर ही चलता ई परस्तु 'सिकन्दरी' में उसका कोई 
नही हैँं।के० हि० इ०, जि० ३, पु० ६१०और 9 25, ऐ०४८५ (वेले) ने 
० २१२ पर एक नोट में लिखा है कि 'यह ऊपरवाला “राजप्रासाद! मालूम होता 
| स्पप्ट ही दिखाई पडता हैं कि ऊपर के किले के अवशेपों की बनावट मुसलमानी 
टैग की हैं । यह महमूद बेगडा द्वारा बनवाया हुआ बताया जाता है जिसने इसका 
ताम “मान महेश” रकवा था । देखिए बॉम्वे गजेटियर' जि० ३, पृ० १६० 

| बह दक्षिण सम्मभवत पल्लिदेश (वर्तमान गोवरा तालुका) के बहुत 
समीप है । 
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फ ज्भे धो 
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महमूठ पेगढा का दोहाद का शिलालेस [२७ 


सम्बत १४४५ में बनवाया गया था | इक्कोसवों पक्ति में इमाद न मलिक द्वारा किसो 
खास दिन जोर्णोद्धार कराए जाने का उनेख हु । यह तिथि और दिन अब नहीं पढे जा 
जा सके हू । 
इस (२६ वें) पद्य में हमें एक नई हो सचता मिलत्रों ह्‌। किसी भी मुसलमान 
इतिहासकार ने, दथिपद्र (दाहाद) के ठग फे निर्माण अयवा जोर्णोद्टार का श्रेय महमूट 
अयवा उसक साथिथों को जिनहे कार्यो का विस्तत बगन मोराते प्तिफाइरो* में मिलता 
हू, नहों दिया हू । 
इस खिलालेख में महमूद को १४६० ई० (जम्न यह उत्कोग हुआ था) तक को 
सभो महत्वपूण विजयो का उल्लेख ह्‌ परतु इसमें सिध, जगत और द्वारा (द्वारका) फे 
शमला को छोड दिया ह जो क्रमश १४७२ और १४७३ ई० में हुए थे।पै 
जे को ११, १३, १९-१७, २० और २१ वो पश्वियो्में क्रश (१) इम्ताइल 
(२) इमाटल सलिफ (३) बोर इमादल, (४) इमाडुल मुल्क ओर (५) इमादुच 
भलिक नामक स्यवित के कार्यों का उल्लेख हू । 
पहलो (११वो) पक्षित का सदभ स्पष्ट नहीं हू । (इसमें) ऐसा प्रतोत होता हू कि 
उस्ते (इमादल फो ) दिश रक्षा, (सम्भवव नये जोते हुए चावानेर राज्य को रला) के लिए 
नियुक्त किया गया था । दूसरी (१३ वो) पक्षित के शनुसार मलिक इमादल े पल्लिरेश 
को जीत कर वहाँ एक किला बनवाया था। तोपरे, उसने चम्पकपुर में एक किला बनाया 
था।और चौथ इमादुल मुल्क ने दधिपद्र दुग्ग के सम्बाय में एक दान किया और अत में 
मलिक इमादल ने अपने अधीनस्य उत्ो दुग्ग का (?) जोर्णोद्धार कराया (मर्लिकि ? ) 
प्रसग देखने से थे सद फाय एक हो व्यक्ति इमादुल मुल्क द्वारा सम्पन्न हुए जान 
पडते हू । प्रस्तुत शिलालेख में इन कार्यों का वणप 'देष रक्षा' पर नियुक्त से लेकर राक 
सम्दत १४८१० में द्धिपद्र दुग के जीर्पोद्धार तकू तिथि फ्रमानुसार लिखा गया हू। 
यहू इमादल मुलक और इमादुलमुल्क [एक हो हो सकता हू जो कि प्रधान मंजी 
के समकक्ष हो एक पद होता था । महू के समर में इस तरह के तोव इमादुल मुल्झ 
हुए (१) इसाइल मुल्क हा बान, (२) इमादुल मुल्झ हाजो सुलतानो और (३) 
उसका पुप्र घृद । पहले इमादुलमुल्फ ने महमूद को उस पडयत्र के विरुद्ध सहायता वी जो 
उसके तरत पर बढत समय हुआ या। बूद बहू व्यक्षित था जिसवो सहायता से महमूद 
ने चाँपानेर आदि स्थानों पर विजय प्राप्त को और द्षिपद (दोहाद) वा किला बनवाया 





# दसिये--फ्राली प० 35 ८८. बह प० २८ इनिहामरारा न इमादुच 
मुस्त'ः मत्रित भाईन का साम लिखा हू जिसने आईनपुरा बसाया | यह अहमहोबाट 
का बहुत सुहर बस्वा है। परन्तु म्रियट और हाहाद एक है अब इस सूचना से विश 
गाम नहीं चलता है । 

१० हि० इ० जि० २, घु० २०६ ०७ 

ई प्लिन्स ऑफ वेल्स स्पूजियम व थ्रो ज्ञाना वे सवासुसार । 

है| ब० हि० इ० जि० ३ पूृ० ३०४ व २०* 


३८ ] महसूद बेगड़ा का दोहाद का शिलालेख 


तथा उसका जीर्णेद्धार कराया क्योकि उसका पिता हाजी सुलतानी चाँपानेर की चढ़ाई” 
फे पहले ही मर चुका था । हे 
इस शिलालेख में अहम्मदपुर, चम्पक (पद्र), चम्पकपुर, दघिपद्र नामक रथानों 
गूर्जर, मालवक, दम्मण ओर बागला के अधिपतियों; पावक और जीर्ण (? ) दुर्गों तथा 
रंचतक पर्वत के नाम आये है । 
जिस प्रसंग में अहम्मदपुर का नाम आया है बह स्पष्ट नहों हूँ । अधिक सम्भव 
यही हैं कि इससे अहमदाबाद हो का तात्य्॑व है जिसको अहमदशाह ने प्राचीन नगर 
आशज्ञावाल | के स्थान पर बसाया था। यहाँ पर उसी फे बसाये हुए अहमदनगर [का प्रसंग 
इसलिये ठोक नहीं बैठता कि महमूद हारा वहाँ पर बनवाई हुई किसो भी इमारत का 
उल्लेख नहीं मिलता हैँ, जय कि अहमदाबाद में उसने चाँपानेर विजय करने के बाद ही 
बहुत-सी शानदार इमारतें, नगर के चारों तरफ एक दोवार व बहुत-सो बुनें वनवाई थीं 
चम्पक (पद्र) अयया चम्पकपुर ही आधुनिक चाँपानेर है जिसके प्राचोन गौरव 
का इतिहासकारो ने$ बखान किया है । महमूद को बनवाई हुई कितनी हो इमारतों के 
खण्डहर अव भी चॉंपानेर में मौजूद हें । इनमें से गढ (राज प्रासाद) का परकोटा, बुर्जें, 
दरवाजे, राहदारी के थाने, मस्जिदें और छतरियाँ मुए्य है । सबसे बढ फर जामा मरिजद है| 
दधिपद्र और दोहाद एक हो है । इसका शब्दार्य है दथि पर बसा हुआ पद्र (गाँव )। 
दधि से तात्पर्य है दधिमती नदी जिसके किनारे आजकल दोहाद** बसा हुआ है। 
४ + की० हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०९ हर 
ः कै० हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०० 
६! बडं, पृ० १६० 
बा कै० हि० इ०, जि० ३, पृ० ६१२, »जि० ४, पुृ० ७० 
8 आईन-ए-प्रकवरी (अबुल फज्ञल) जि० २, पृ० २४१-२४२ 
| इस मसजिद और दूसरी इमारतों के लिए देखिए--आकियालाजिकल 
सर्वे, वेस्ट इण्डिया, भा० ६, पु० ४१ (07८, 5०७ ए० पाता, भंग भा, ? 4 
धाते व, [0], वात हा, कावे जाए, काते ०0 जे ॥. एण. गा, 62-53 
थाएं ै। ##५ और के० हि० इ०, भा ३, पृ० ६१२-१३ 
* पौराणिक आ्राधार पर इसका नाम दध्येशवर महादेव के कारण दघिपुर 
का नगर था । दब्येग्वर महादेव दधिमती नदी पर स्थित है । नदी का नाम दधिमती 
इसलिए पडा कि दधोचि ऋषि यहा पर रहते थे | इन आघारो पर दधिपद्र नाम ही 
अधिक सगत जान पडता है । दछधिपुर नगर तो बाद में शिव की पुरातनता बताने 
,के लिए नाम रख लिया जान पडता हैँ। 
[इस गाँव का स्थानिक उच्चारण 'देवद' या 'दहिवद' है जो ठीक 'दधिपद्र' 
का अपभ्रश हैं। मुसलमानों ने अपने जिह्ला-वैक्लव्य के कारण इसको 'दाहोद! 
या दीहाद कह कर बोलना शुरू किया और उसी तरह लिखना प्रारभ किया और 
फिर जिसका अनुकरण इग्नेजो ने किया-जिन विजय | ] 











महमूद येगड। का दोहाद का शिलालेख [३९ 


शोहाद से प्राप्त हुए जर्यास्तह्‌ और कुमारपाल के सप्रय के शिलालेखों*में भो दधिपद्र शद 
का प्रयोग मिलता है । 

मुसलमाव इतिहासकार दोहाद में दुग निर्माण के जिस प्रश्न को पूणतया हल नहीं 
कर सके थे बह प्रस्तुत शिलालेख से हो जाता हू । उदाहरणाय, मौराते अहमदी के लेखक 
ने एक जगह] लिखा ह कि दोहाद को “यापारी मण्डो की पहाडियो में अहमदज्ञाह ने एक 
किला बनवाया, दूसरी जगह. इसके बनवाने का श्रेय मुजपफर (द्वितोथ) को दिया 
गया हू । परतु, मीरात ए सिकादरी के कर्ता का अभिप्राय हू कि धमोद और दोहाद 
एक ही स्थान के नाम हू और दोहाद का किला अहमद (प्रयम) * ने बनवाया तथा मुज़ 
पफर ने मालवा जाते हुए १५१४ ई० में इसका जॉीर्थोद्धार कराया । 

हमारे शिलालेख के प्रसग से ज्ञात होता हू कि दधिपद्ध में कला तो पहले हो 
मौजूद [था परवतु वह डूटो फूटो दक्शा में था । इसका जोर्णोद्वारप] महमूद (प्रथम) के समय 
में मलिक इमादल ने कराया । सम्भवत यह किला अहमद (प्रथम) का हो बनवाया 
दुआ था, जसा कि ऊपर बताया गया ह। 

हम ऊपर लिख चुके ह कि बागूला या तो फरिश्ता$ द्वारा उल्लिखित 'बगलान' 
हू अथवा अबुल फजल|| व अय ग्रथ कर्ताओं के मतानुमार “बागलान” हू । फरिश्ता 
का बहता हू कि यह 'सुरत' के वास का प्रदेश हू, दूसरे लोगों का मत हू कि यह सूरत 
और नदरबार के बोच का पहाडी और घनो आबादो वाला प्रदेश था। आजकल के नासिक 
जिल** का एक भाग जो बागलान कहलाता ह वह इस वणन से मिलता ह । मुसलमान 
इतिहासकारो फे मतानुसतार इस स्थान के शासक राष्टकूट यद् वे थे। ये लोग और 
क्प्तोज [फे राठौड एक हो थे । इन लोगों को वशपरम्परागत उपाधि 'बहरजी' थो जो 

# इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १० पृ० १५६ 

+ बड़ पृ० १६० 

पं बड़ प० २२२ 


+ 'दोहाद वा एक थान का काट खिचवाया जो पहाटिया के बीच में या! । 
फरीदी, प० १७ 


| फ्रीदी पृ० ६६ 

$ दधिपद्रे रुचिरतर दुग्य व-प० १६ 

| उद्धरेत्‌ १० २१ 

8 ब्रिग्स, जि० ४, पृ० १९ व ३० 

|| आईन ए झकबरी (ग्लडविन), जि० २ पृ० ७३॥ इस का उल्लेख सवप्रथम, 
ऐ०ज5) 552 रंगे मर, 88 एण शा | 65 ७१ 89 में क्या गया है। 

बुक ए0त059 बट ४० हफा 9 399 

पैर बढ द्वारा उल्लिखित 'माआसिशल उमरा' (उमरावा वा इतिहास) 
पु० १२२ इसवा यह क्यन विदव्तनीय नही ह कि 'जमीटार के पास दे 
चोदह सो वष सवज में था ।! 
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४2० | मत्मूद बगड़ा का दाहाद का शिलालस्व 


शावद मसूदी* के मतानुसार कर्तोज के राज्यजश फो उपाधि बिडराह से सिलतो हूँ । 
इन लोगो का फहुना हूँ फि इस प्रदेश में सात दुर्ग थे जिनमें से मुन्हेंर सीर सानेर के 
किले असाधारणतया दृढ़ थे । 


बहुत पहले ही से यागलान दक्षिण जौर गुतरात के समृदो शिनारे पर बीच का 
स्थान रहा है । तेरहयएों शताब्दी के अन्त में गुजरात के अस्तिम हिन्दू शासव करे ने यों 
पर शरण लो थी। इसके बाद भी यह स्थान गुजरात मो भोर दक्षिग के सुवतानों के 
दोच लडाई का कारण रहा है । कभी इस पर एक फा अधिकार होता था तो कसी दूसरे 
का, और कभी कभी यह दोनों ही दो अधिकार से निएल गार स्वतन्त हो जाता था । 
प्रस्तुत शिलालेस में भी गुजरात के सुलनानों की िसी ऐसो हो थविजय से अनिप्नाय हे 
जिसका मुसलमान इतिहासकारों ने उालेंतष नहों किया हैं। यह विजय उन्होंने 
दीलताबाद के संबेदार मलिक बागो ओर मलिझ अशरफ वन्युओ फो १४८८७ ई० को 
जीत से पहले प्राप्त फो होगी । 

पल्‍लीदेद फे विषय में प्रसज्भ स्पप्ट नहीं है परन्तु इतना अरखग्य बिदित होता 
फि इस नाम के देश में इमादल ने एफ फिला वनवाया था | आजकल फे गोघरा ताजुझाए 
में एक स्थान है जो पाली कहलाता हैँ। ऐसा प्रतोत्त होना है कि इस प्रदेश यो प्रायीन 
नाम पललीदेश के आधार पर ही इस स्वान का यह नाम चला आ रहा हो । शिलाले प में 
वर्णित पल्‍लीदेश को राजपृताने(का प्रप्तिद्ध जिला पाली मानने के लिए प्रमद्ध की सगति 
ठीक नहों बेठती है प्योकफि चाँपानेर विजय करते समय महमूद ने उसी भूषरद पर अधि- 
कार किया होगा जो आजकल गोघरा त्तारलुका के अन्तर्गत हूँ और जो उस समय पललीदेदा 
के नाम से प्रसिद्ध था। राजपूताने में महमूद ने कोई विजय प्राप्त नहों को । हाँ, जूजबाना 
और आदूगढ़$ फे राजाओं से कर चधूच्र फरने के लिये मारवाद के सांचोर और जालोर 
जिलो पर आत्रमण करने का उसने मनसूवा अवदय फिया था। इस हमते का कार्य इमादु- 





जैसा कि 'वाम्बे गजेंटियर' भा० १६, पृ० १८४ नोद ८ में लिसा है । 

पै इनमें से छहुत से अब भी मौजूद है | (वाम्वे गयेटियर, मा० १६, पृ० 
४००) बहुत सी पहाडियो पर सीधी चट्ठानें लडी है और बहुत सी पहाडियो पर 
परकोटटे खिचे हुए हैं | इनमें से बिल्कुल पश्चिम में वम्बई प्रदेश का सारेर और 
इससे करीब दस मील पूर्व में मुल्हेर का किला मुरय है । 

4 रिवाइज्ड लिस्ट अन्टिक्वेरियन रिमेन्स, वाम्वे प्रेसि०, पृ० ९८ 

थी जोधपुर राज्य मे, देसिए-राजपूताना गजेटियर (इम्पीरियल गज्जट 
इण्डिया, प्राविन्शियल सिरीज) पृ० २०३; हेमचन्द्राचार्य ने भी अपने द्चाश्नय 
महाकाव्य के सर्ग २० पद्म ३३ में पल्लिदेश का उल्लेख किया हैं परस्तु उसका 
अभिप्राय भी राजपूताने के तन्नामक प्रदेश से हैं । 


8 ब्विग्स, जि० ४, पृ० ६४; कै० हि० ड्०, जि० रे, पृ० ३०६, वेले पु० २०६' 


महमृद पैगडा फा दोहाद का शिलोंल्स [४ 


ह्मुल्क ओर कसर के आधोन पिया गया या । परन्तु, इसमें सदेह हू कि घंह हमला देसी 
हुआ भी था या नहों । इसके विपरीत यह कहां जाता हू क्वि महमूद के अधिरार में 
गोधरा माम का एक अलम हा प्रात था शिसपा सूबेदार दुयाम-उल-मुल्य था*। बुछ भी 
हो, इस (पह्लौ) दे” में दुग निमाण का प्र इस स्थान पर हल महों हा सफता हू 
पायफ्दुग (१६) हो पावागद पा पहाड़ी झिला हू जो बम्यई प्रात थे पचमहाल 
जिसे में गोधरा से २५ मील दक्षिण में और सडक द्वारा यडौदापस २६ मोल पुथ में स्थित 
ह * यह बे शासकों ए एफ टिलालेख में इसका नाम पावागढ़ भी दिया है ।ई 
महमूद से पहले अहमद'शाहू और उसके पुप्र महम्मदणाह न इस ढुग फो लेने वे लिए 
प्रयत्न दिये थे परतु ये सफल नहों हुए । एक लम्बे घेरे यों बाद १४८४ ई० पे नयम्यर 
मस्त में इस विले पर हमला करन ओर इसई दरवाजे तोड़ देने में सफलता मिलो । 
बहने हू कि पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने के बाद सहमूद ने ऊपर और नोचे के दोना 
फ्लोई मे रक्षकों फे दल को और भी मजबूत कर दिया और यहाँ पर महमूदायाद सामफ 
शहर बसापा जो भहमूदाबाद चाँपानर३ भो कहलाता था । प्रस्तुत हिलालेए में इन 
कार्यों वी ओर इतना ही कह वर सक्ष्य क्या है ऐि महमूद ने उस देश पर राज्य किया । 
+. जोण (दुग) से आधुनिक जूनागढ़ वा अभिप्राय नहों हूं बल्कि यहाँ पर यनाये 
गये ऐिलों में से एक का हू जिनया हाल मुसलमान इतिहासफारों ने लिया ह ओर दूसरे 
निप्तासफों में नो शिनका उत्लेण मिलता ह। उबत आपारों से घिदित होता ह्‌ दि १५वीं 
चताददो में यहाँ पर दो दिल|| और एक राहर था । "हर दा नाम सम्भवत गिरिनगर** 
था जमा एि इसमे पूष क्रम" दूसरो[प६ ओर आयी २६ शताब्दियों में मिलता हू । राहुर 
का दिला जो दामोदर घाट१९| श क्नारे पर गिरनार (रवत पथत) शो दाल पर यना 
* द्विग्स, पृ० सु कर 
| बास्य गजरियर, जि * पृ० १८५ ना १ 
हैं बहा, पू८ २१७ ना० ३,४ 
हू पावागढ की पा )ी और विर था नया दिये, वाप्य गम ०, शि०३ १० १६९६ 
६ परियता जशि० ४ पृ० ७ बढ प० २१२ फरीरो,पु० ६३ १० हिं० ह० 
जिं* | पृ० १2० 





| परीला पृ ४० ४८ बड़ प० «०८ 

5९ दिस (परिशवा), शि० ई पृ० ५० ४१ * मायू”“ह विरताव 
देश भी भार (बता) शिसरी शजपाना शा नी यहा नाथ दा । 

पे हहदासा शा हिपालस, दिसय जि० ८ पु० ४४ 

ईई वामट्ठ दा दानाव (ही र० एरर० भा> १६४ पृ०७६ पवित्र १९) 

इृए दिशा रिरू ८ पृ ४३ 


४२ | महमूद बेंगड़ा का दोदाद का शिलालेख 


हुआ है जोणंदुर्ग,/ सिम्नरकोट[ अबवा जुनागढ़। फहलाता था। इसोंकी शायद आजकस 
अपरकोद कहते है । वास्तव में, यह परकोटे से घिरा हुआ राजमहूल था। यह सुगसी 
को शादियों जैसा था और सम्भवतः इसको गिरनार के चहासमा राजाओं ने बनवाया 
था । दूसरा किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ थाई और अब उसके कोर्ट भी चिछ्ध अब- 
दिष्ट महों है । इस पर्वत का प्राचोन नाम रंवत अथवा ऊर्णयन्त (उज्जयन्त) से बदल 
कर गिरिनगर के आधार पर गिरनार होना और दर छा नाम जोणेंदुर्ग भयवा जूनागढ़ 
में बदल जाना सम्भवत्त: १५ वो शताब्दी के बाद को वात हूँ । 


, रबतक गिरनार पर्वत फा ही दूसरा नाम प्रतीत होता है । इसो स्थान पर मिले 
हुए एक शितालेख में इस पर्वत का नाम ऊ्जयत्‌| लिखा है । स्कत्दयुप्त*” के लेख में 
ये दोनों हो नाम मिलते हैं। फ्लीट साहब का मत हैँ फि गिरनार की दो पहाड़ियों में से 
एक का नाम रैवतफ हैँ न कि सास गिरनार [ही का । इसके बाद १३०० ई० तक का कोई 


शिलालेख सम्बन्धी प्रमाण अबतक [प्राप्त नहीं हुआ है । इसके बाद फे शिलालेखों में रंबत 


# मल्लदेव का चोरवाड का छेस वि० सं० १४४५ (रिवादज्द लिस्ट 
एण्टि० रिमेन्स वाम्त्रे प्रेसि०्, पृ० २५०; ब्रिग्स, जि० २१, परिशिष्द ए० १०३ 
स० ७३१, थेपक राजा मेहरा के हृवसनी के छेस, इण्डि० एप्टि०ण्, भा० १४, पु० 

६०; वही० भा० १६, परि० पृ० ६८ 

५ रिवाइज्डू लिस्ट वास्बे प्रेसिण, पृु० ३६१ ले ऊ० ३५ पंक्ति ६ 

| ब्रिस, जि० ४, पृ० ५३ 

६ यह हिल्दू ढग का बना हुआ और सम्भवत १३वीं अथवा १०वीं शताब्दी का है 
या इससे भी पहले का हो सकता हैँ । (आकियालॉजिकल सर्वे वेस्टर्न फष्डिया, 
भा० २, प० १५) 

8 फरिव्ता (ब्रिग्स, जि० ४, पृ० ५३) “पहाड़ पर , , ,, , .दुढतम किला” । 

| रुद्रदामन का लेख (ब्विग्स, जि० ८, पृ० ४२) 

## गुप्तकालीन लेख, कों० इ० इ०, भा० ३, पृ० ६० 

पे चही पूृ० ६४ नो० १, “ऊर्जयत्‌ अबवा गिरनार के सामने का पहाड़ [” 
परन्तु वाम्बे गजेटियर' जि० ८, पु० ४४१-४२ में लिखा है कि रेवतकुण्ड (जो 
दामोदर कुण्ड भी कहलाता है) के ठीक ऊपरवाले पदंत को ही रेवताचल कहते 
है । इसका नाम रेवताचल, राजा रेवत के नाम पर पडा हैँ । कहते है कि अपनी पुत्री 
रेवती का विवाह श्रीकृष्ण के बडे भाई. बलदेव के साथ करने के बाद राजा रेवत 
द्वारका से गिरनार आकर रहने लगा था । भागवतपुराण के स्कन्ध १० अध्याय ५२ 
में इस कया का उल्लेख है| वहाँ रेबत को आनतेराज लिखा है परन्तु यह नही लिखा 
हैं कि वह गिरनार जाकर रहने लगा था । ह 

2$ जोनपुर के ईश्वर वमंन्‌ के शिलालेख मे रेवतक का उल्लेख है । यृप्त- 
कालीन लेख कॉ०३ं० इ०, भा० ३, पु० २३० 


मदमृद बेगड़ा का दोदाद वा दिलालेस [४३ 


और उन्जयन्त[पवत को एफ हो बताया गया हू । इससे ऐसा प्रतोत होता ह्‌ फि पूर्दे समय 
में गिरमार को दो भिन्न भिर्ठ पहाड़ियों फे नाम रवत ओर उज्जपन्त थे परतु बाद में ये 
एश हो पयतपीक नाम हो गए। अत प्रस्तुत शिलालेस में उल्लिपित रदतक से उस पर्येत 
दा अभिप्राय हू कि जिस पर भन्दिर आदि बने हुए हू और जो गिरनार दे नाम से प्रसिद्ध हू । 


_ देसा नेमीनाय वे मदर से प्राप्त लेंस स० १४ (रिवाइज्ड लिस्ट बास्वे 
असि०, पृ० ३५४) और मल्लदेव वा चोरवाड का लेख पु० २५० । माण्डलिक राजा 
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